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Walking across a field, six-year old 
Gadadhar Chattopadhyaya beheld 
a vision of exquisite beauty: a flight 
of snow-white cranes traced against 
a great black cloud. He went into 
ecstasy and fell unconscious. 

From then on this highly sensitive 
child went through a serics of 
spiritual experiences, studied deeply 
the holy books of all faiths and was 
initiated into the true Vedic 
“dharma” by sage Totapuri whe 
also named him Ramakrishna 
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‘give те thy inner beauty, 
Mother-the purity of the spirit!” 


Paramahamsa. Ramakrishna was 
love incarnate; he loved the world. 
the universe— everyone of God's 
creatures. 

Saints like Ramakrishna 
Paramakamsa are gifted with 
universal love and compassion. 

To them, even inanimate objects 
become alive with God! They serve 
God through His creation— 

a service born of the conviction that 
the entire Universe is filled with God} 
Sainthood is a universal phenomenon. 
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अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी' 
सरस्वती महाराज ६ 
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विरक्तशिरोमणि श्रीवामदेवजी महाराज १५ 

कहिये समय विचारि 

श्रो लक्ष्मीनिवास बिरला ३२ 
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वीतराग श्री नारायणाश्रम स्वामी ३७ 
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श्री भानुदत्त शास्त्री “AT ४८ . 
= 


x аний rs CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri г ee : 


yan Bü ia REY... f 


i 
Е 





भारत सरकार द्वारा रियाती मूल्यपर प्राप्त कराये गये कागजपर मुद्रित 





 — — =~ 


Vv uu ری ہی‎ SPI 


ЧЧ भवन षेद зах पुस्तकालय &, 
$ भार! n हा ] | 


/ Эа а... a С. = ses 3 
दिनांक... 9*9 ७५९७ ago ७७७ aç 


“e es Sees РС 


TTT 
अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती ४९ 
पश्वदशीकी आदरपूवंक पुजा 
. स्वामी श्रीनिगमानन्दजी परमहंस 'निगमबाबा' 
इच्छाओंकी आँधी बिखर गये wd: संकल्प - 


„ S, 95 


मैनारायण e $ ] ВЕ 
Slo लक्ष्मीनारायण लाल ७३ š 
xS ы 


ES А 


“+ 
2 wn 


सत्साहित्य प्रकाशन ( पब्लिकेशन ) ट्रस्ट 


'विपुल' २८|१६, बी० जी० खेर मागं, माळवार हिल, बम्बई-४००००६ 
फोन : ८१७९७६ 
पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज हारा 


१. 


२. 


३. 
Y. 
u. 
©. 
®. 
८. 
%۰ 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


_ पाठकोंकी सुविधाके 
हैं, जिनके अन्तगंत 
है | кчт Еа] 


माण्डूबय-प्रवचन 
( आगम प्रकरण ) १०.०० 
माण्डूक्य-प्रवचन 
(aga प्रकरण ) ४.५० 
शपरोक्षानुभूति-प्रवचन ६.०० 
कठोपनिषद्‌-प्रवचन-१ ९.०० 
कठोपनिषद्‌-प्रवचन-२ १२.०० 
मुण्डक-सुघा ३.७५ 
इश्ावास्य-प्रवचन ४.०० 
प्रह्मसूत्र-प्रवचन-१ १०.०० 
ब्रह्मसूत्र-प्रबचन-र १०.०० 
ब्रह्मासूत्र-्रवचन-३ १०.०० 
विवेक कीजिये-१ ६.५० 
विवेक कीजिये-२ ९ оо 


सांख्ययोग (दूसरा अध्याय) ९.७५ 
फमंयोग (तीसरा अध्याय) ६.०० 
ध्यानयोग (gel अध्याय) ६.०० 
शान-विज्ञान-योग( अ. ७) ६.०० 


विभूतियोग (दसवां ao) ५.२५ 
गीता-दशंन-१ чучо 
गीता-दर्शन-२ ५.०० 
नारद भक्ति-दर्शन ९.०० 
गोपियोंके पाँच प्रेम-गीत ००४० 
भागवत विचार-दोहन ३.०० 


44. 


३५. 


३६. 


१७. 
३८. 
aS. 
४०. 


बिरचित एवं संस्था द्वारा प्रकाशित अनुपम आध्यात्मिक साहित्य 


मोहन नी मोहिनी (Fre) ०.६० 


. श्रीमद्मागवत-रहृस्य ३.७५ 
. कपिलोपदेश १.७५ 
. व्यवहार और परमार्थ ३.७५ 
. मानव-जीवन भोर 

मागवत-धमं ४.५० 
. येणुगीत ४.०० 
, श्रीमक्तिरसायनम्‌ १२.०० 
„ श्री भक्तिरसायन-प्रपा ३.०० 


‚ Чо {чо आणि ब्रह्मज्ञान 


(मराठी) १,५० 


. महाराजश्रीका एक परिचय 


(गुजराती) १.९० 


‚ महांराजश्रीका एक परिचय १.०० 
‚ आनन्दवाणी, भाग-५ 


(गुजराती) २.२५ 
ज्ञान-नि्षे र ०,९० 
आत्मवोध ३.०० 
शाम-छशताब्दी-स्मृति २०.०० 
श्रीअखण्डानन्द-स्तव १.०० 
महाराजश्री चित्रावली ११.०० 
Glimpses 


of Life Divine 1.50 


vt. Ideal and Truth 5.25 
प्राचीन-अर्वाचीन, ज्ञान-विज्ञानकी प्रतिनिधि पुरुषार्थ-प्रतिपादक प्रसन्न-गम्भी र 


श्रैमासिक पत्रिका 'चिन्तामणि' वाषिक शुल्क uo ८.०० : एक प्रति uo २.५० 
PE FULLEST шт SE 


fou ट्रस्ट की भिन्न-भिन्न सदस्यता-श्रेणियाँ . 
पुरा साहित्य भेंट स्वरूप एवं कमीशन पर दिया जाता. 


Au maiga से सम्पर्क कीजिये | 


L 
e. 


Am e cM 


उ RI I RI Ry МУ RS 


Teas That Taste Superb 
& 
Taste That Lingers 


& 

& 

Š 

Q 

š 

à 

ë 

Š 

) 

Е. : 
| न 
| है DHUNSERI TEA Q 
E | š 
x र तह $ 
B- INDUSTRIES LOT. : 
| 8 19, R. N. Mukherjee Road 
E. CALCUTTA-700 001 $8 
| Š Telegəram : DHUNTEA Š 
| : Telephone : 23-9736 ( 3 Lines ) : 
$ wat 
® g 


SARA RAALA AAA: ААА: PAR PACA АЛ 


` ^ + 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 





ү 


о оК p 
With 


: Bes! 
Compliments 


From ° 


- Orient Daper 
Industires Ltd. 


Manufacturers of Superior Quality 
Printing-Writing, Packing-Wrapping 
Papers and Paper Boards, 


MILLS : BRAJRAJ NAGAR-768216 
: AMLAI-484117 


OI I I TOTO pi TF кш 


«For Fast Mail Always Mention Postal Pin Code" 


тоот D P L т дор уу 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


ни 


३ 


„о лл” а QN p FF a — > 


१0२९ ५०००००९० 444455444 VOODOO OOOOH 6000000096 


ААА C 


२९९०-५-००-५-००-७०-९५०-०९९१-००-७०-.९-५७९-०५-७ 64 0-655 4-994-04 054-9175 


$ 
$ 
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Bengal Tea & Industries Ltd. } 
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A House of Quality Tea 3 
. & : 
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Proprietaors $ 
Тез Gardens 3 
Anand Tea Estate i 
Pathalipam Tea Estate $ 
Bordeobam Tea Estate 1 
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Lakmijan Tea Estate $ 
Pallorbund Tea Estate Textile Mill 3 
Dooloogrom Tea Estate Asarwa Mill 
Poloi Tea Estate Asarwa Road 
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_ नवम्बर» ८१ 


१६-१ 


रुथरुत्ययन्‌ 


प्रतद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण मुगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि FAT uqu 
ऋग्वेद Ho १, go १५४ 


'सभो महापुरुष उन महानुभाव विष्णुको, उनके पराक्रमोंका वर्णन 
करके स्तुति करते हूँ, जसे सिंहे सब भयभीत रहते हैं, सिंह पृथिवीमें 
чая विचरणशील होता है ओर गिरिगुहाओंमें निवास करता है, ай 
ही विष्णुके wae वायु, सूर्यं आदि अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित रहते 
हैं । विष्णु чая व्यापक हैं और सम्पूर्ण प्राप्तियोंकी हृदयगुहामें निवास 


करते हैं, हढ़ प्रेमको उंचाइयोंपर प्रतिष्ठित होते हें अथवा वेदवाणीमें 


उपलब्ध होते हैं इन्हीं (чета विस्तीणं तीन पादविन्यासोंमें सवलोक 
और प्राणी निवास करते हे 1 इसीसे विष्णुकी सब स्तुति करते ë U 
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चतुर्थ स्कन्ध : सग 
AAPA स्वामी अखण्डातन्दजी सरस्वती महाराज 


अप्रतिहत - अनुग्रह--वेदान्तो 
दो प्रकारकी सृष्टि मानते हँ--एक 
ईद्वर-सृष्टि और दूसरी जीव-सृ्टि । 
सांख्यवादी भी दो प्रकारकी मानते 
है--पहली प्राकृत सृष्टि और दूसरी 
आविद्यक सृष्टि । वल्लभाचायंजो भी 
gent द्वेविष्य स्वीकार करते G— 
प्रथम जगत्‌, द्वितीय संसार । प्रथम 
सृष्टि सामान्य है, द्वितीय सृष्टि विशेष 
है । पहलेको सग कहते हैं, दुसरीको 
विसगं सगं ब्राह्म सृष्टि है और विसगं 
पौरुष सृष्टि है 1 भगवाचक्ती स्वतन्त्रता 
सवंत्र अप्रतिहत है, वैकुण्ठ, देवलोक 
एवं яа वह्‌ एक-सी हो रहती 
है । पूत्र-पूवं सगंके अनुसार ag सृष्टि 
दो प्रकारको हो जाती в, परन्तु 
भगवानका अनुग्रह чая रहता Š! 
कहीं शरीर छुड़ाकर अनुग्रहं करते हैं 
तो कहीं शरीर रखकर 1 अनुग्रह чая 
रहता है | हिरण्याक्षका ач, कदंमकी 
स्वानुभूति, देवहृतिकी जीवन्मुक्ति 
ча अनुग्रहके ही विलास हैं। 

स्कन्ध - विभागशः--श्रीमद्जा- 
чача: श्रोता-वक्ता लोककामी नहीं 
हैं। अतः उन्हें छोकके श्रवण-वर्णनसे 


६] 


कोई प्रयोजन नहीं है । अलोकिक 
श्रोता-वक्ताके सम्मुख अलौकिक 
पदार्थका ही निरूपण होना चाहिए | 
अतः सर्ग-विसर्गादिका वर्णन भी 
अलौकिक ही होना चाहिए | चतुर्थ 
स्कन्धमें वणित frat अलौकिक ही 
है | इसमें विशिष्ट सर्गका प्रतिपादन हैं 
और पुरुष-प्रयत्नसे житет आश्रय 
लेकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों 
पुरुषार्थ प्राप्त कर लेना शकय है 1 अत: 
तत्त्वाथं-दीप निबन्धके अनुसार चतुर्थ 
स्कन्धके चार विभाग हैं-पहला विभाग 
घमं-प्रधान है । अतः सात अध्यायोमें 
इसका वर्णन है, क्योंकि यज्ञरूप धमं 
सप्ततन्तुके नामसे श्रृति-प्रसिद्ध है । 
भगवान्‌ ही धर्मके आश्रय-- 
घर्म-प्रकरणमें अत्रि-अनसूयाकी कथाका 
एक विशेष प्रयोजन & 1 वह यह कि 
बिना भगवदाश्रयके saat सिद्धि नहीं 
होती । गुण-भेदसे भगवातुके तीन 
रूप अवश्य हैं, परन्तु उनमें ईश्वर एक 
ही 1 उनकी ईश्वरता भी एक-जंसी 
ही है । अतः इन तीनोंमेंसे किसीका 
तिरस्कार करनेपर ईशवरका ही RT 
स्कार होता है और धमकी सदि नहीं 
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होती । दक्षने शिवका तिरस्कार करके 
धमं-सम्पादन करना चाहा, इसलिए 
उसको यज्ञमें सिद्धि नहीं हुई । तीनों- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी эч е 
होनेपर ईश्वरका आश्रय पूर्ण हुआ, 
तब कहीं धमकी सिद्धि हुई । अतः 
Seat रहित धर्म अकिचित्कर है । इस 
प्रसंगमे धमंकी सहधमिणी पत्नियोंका 
नाम स्मरण रखने योग्य है--श्रद्धा, 
मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, gfe, 
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, 
ल्ली, ऑर मूति 1 इनके पुत्रका नाम 
भी ध्यान देने योग्य है--शुभ, प्रसाद, 
अभय, सुख, मोद, स्मय, योग, दप, 
अर्थे, स्मृति, क्षेम, विनय एवं at 
नारायण | वास्तविक TH साथ इन 
पत्नियोंका रहना और वंशका होना 
आवश्यक हे । धमकी सिद्धिके लिए 
भगवानुका आश्रय आवश्यक RI 
धमंका ही एक रूप निवृत्ति है 1 केवल 
विवाह ат वंश-वद्धि ही धमं नहीं है | 
अतः чат यज्ञ-यागादि प्रवृत्तिहप न 
होनेपर भी धमंकी सिद्धि होती है | 
इसी कारण यहाँ प्रसंग न होनेपर भी 


सनकादि, नारद, ЖЫ हंस, TU, 


यति आदिका वर्णन है। इन्होंने 
निवृत्ति धमंका पालन किया । इसीसे 
उन्हें परमसिद्धिको प्राप्ति हुई | धर्मका 
प्रतिपक्षी है-अधमं | अधमंके ज्ञानसे 
उसका परित्याग होता हे । अतः 
अधमं-वंशका कयन भी त्याग द्वारा 
घमंकी परिपुष्टिके लिए है । 


चतुर्थं स्कन्ध : सगं | 


अर्थसिद्धि भी भगवदाश्चयसे 
ही-सात अध्यायोमें धर्म-प्रकरण 
पुरा करके पाँच अध्यायोंमें अर्थका 
निरूपण हे । इनमें पहले अध्यायमें 
Fan तपस्याका वर्णन sl वह 
साधन है। परन्तु यदि माता-पिताके 
द्वारा अपमान न होता तो भगवदा- 
राधन-रूप साधन नहीं हो पाता | 
अतः अपमान, रोदन आदि भी साधनके 
ही अन्तर्गत €1 दूसरे अध्यायमें 
भगवत्प्रा्-ूप साध्य फलका निर्देश 
&1 तीसरे eR राज्यादि 
maar पदार्थ स्वीकार करनेपर 
क्रोधादि दोषकी प्राप्ति अनिवायं а— 
यह कहा गया है। चोथे अध्यायमें 
स्वायम्भुव मनुके उपदेशसे दोष- 
त्यागका वर्णन है। पाँचव अब्यायमें 
ame फलको प्राप्ति और зач 
नारदके द्वारा कीतिगान सम्मिलित 
है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि 
भगवद्दशं न होनेपर भी AF जीवनसे 
दोषोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हुई 
परन्तु परममागवत स्वायम्भुत्र मनुके 
उपदेशसे दोषोंको आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो गयी | 

ча: एक अनुस्मरण--मैंने 
वङ्ग माषाके एक AF पढ़ था कि 
saat भगवत्प्रा् होनेके чатах 
युग-युगके तपस्वी ऋषियोंने एक समा 
जोड़ी थी । उसमें मगवानूके quu 
पक्षपातको शङ्का को गयी थो | हम- 
लोग जन्म-जस्मक, युग-युगके तपस्वी 
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हैं फिर भी हमें табы नहीं हुई 
और इस कलके RHA ध्रुवको 
केवल छह महीनेकी तपस्यासे 
मगवतप्राप्ति हो गयी--यह TAFT 
विषम व्यवहार नहीं तो कया है? 
ऋषिगण परस्पर gg विचार विमशं 
कर ही रहे थे कि वहाँ एक वृद्ध 
ब्राह्मण आ उपस्थित gu । ब्राह्मणने 
फहा-_ऋषियों, यहाँसे थोड़ी दूरपर 
एक समुद्र प्रकट हो गया है, आइये 
आपलोग मेरे साथ атай बैठ जाइये, 
बिचार-विमशं करते रहिये, एक 
आइचयंमय दृश्य आप लोगोंको दिखा- 
ऊँगा | ऋषिगण सहमत हो गये और 
नावपर जाकर बैठ गये । नाव चलने 
लगी 1 ऋषियोंने देखा- सामने समुद्र मे 
बड़े-बड़े अनेक чач पवंत सिर उठाये 
खड़े हैं । कुतूहलवश ऋषियोंने 
ब्राह्मणसे पूछा--यह सब कया है? 
ब्राह्मणने कहा--महात्माओं | “यह 
иа ча-ча अनेक तपस्वी जन्मोंकी 
अस्थियाँ हैं । мая इतने eub 
तपस्या की है कि उनकी अस्थियोंकी 
इतनी बड़ी-बड़ी अनेक राशियाँ बन 
गयी Si ऋषियोंने श्रद्धावनत होकर 
उन अस्थियोंको नमस्कार किया। 
तदनन्तर समुद्र, नाव, अस्थिपवंत एवं 
ब्राह्मण सबका लोप हो गया । कहना 
न होगा कि ऋषियोंकी शङ्काका 
समाधान करनेके लिए स्वयं भगवातुने 
ही аттат रूप धारण करके यह 
माया दिखाई थी । श्रीवललमाचायंने 


< | 


भागवतार्थ-प्रकरणमें यह संकेत दिया 
है कि чада जन्ममें एक ऋषि थे, 
किसी राजकुमारकों देखकर उनके 
मनमें राजकुमार वननेकी वासनाका 
उदय हो गया, इसलिए उन्हें परम 
भागवत स्वायम्भुव मनुके чїяї रूपमें 
राजकुमार होना पड़ा 1 उत्तानपादका 
वर्णन केवळ wah पिताका नाम 
बतानेके लिए ही है । 

सुनीतिके पुत्र ध्रव हैं। ध्रुवका 
अथं होता है नित्य । सुरुचिके पुत्र 
उत्तम हैं जो तात्कालिक होते dg 
ऋषि होनेके बाद राजकुमार होता 
कोई чеч नहीं है, अतः भगव- 
दिच्छासे ही उन्हें अपमान मिला | 
राजा अपनी पत्नो सुरुचिके Wan थे, 
इसलिए उसके सामने कुछ बोल नहीं 
सके । यद्यपि सुरुचिने यथार्थ उपदेश 
किया था भगवद्‌-मजनके लिए, परन्तु 
उसमें दोष यह था, उसने Want 
आराघनासे धूवके लिए अमीष्टकी 
प्राप्ति नहीं कही, प्रत्युत че कह 
दिया -'आराधना करो, इस शरीरका 
त्याग करो, मेरे WAH आओ तब 
राज्यासन तुम्हें मिलेगा U इस वचनमें 
भगवानुकी आराधनाका अपमान है। 
अभिप्राय यह कि भगवानुकी आराधना 
करनेपर भी तुम इस शरीरसे राजाका 
आसन प्राप्त नहीं कर सकते। उसके 
लिए मेरे TAA जन्म लेना पडेगा | 
gafat यही अपराध था, जिसके 
कारण उसे पुत्रका मरण और 
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अल्पायुमे मृत्युका मुँह देखना पड़ा | 
मगवानुकी आराधना स्वतन्त्ररूपसे 
फल देती है, वह किसीके गर्भकी 
अपेक्षा नहीं रखती । 

सुनीतिके द्वारा भगवदाराधनका 
अनुमोदन और Aged निकलते ही 


дай नारदका दशन, मगवातुका 


अनुग्रह है । भुवने यह स्वीकार किया 
है--भगवद्‌-मक्तिके विरुद्ध ऋषिकी 
आज्ञा भी नहीं माननी चाहिए। 


_ऋहषिने saat निष्ठा परिपक्व करनेके 
feu ही “स्थूणानिखनन-त्याय'से ही 


मना किया था । мая तो दोक्षाके 


ча ऋषिको प्रणाम भी नहीं किया 
था, परन्तु ऋषिके द्वारा प्रभुका अनुग्रह 


ही मृतिमान हो रहा था। HIM 
तपस्या, आराधना, भगवद्‌-दशंन एवं 
भगवद्‌-मक्ति मूल wean सविस्तर 
वर्णित &1 भगवद्‌-दशंनके पश्चात्‌ 
ध्रुवके मनमें राज्यकी या उत्तम पदकी 
प्राप्तिकी वासना नहीं रही थी, परन्तु 
ATHY प्रति आदर, भय एवं 
PHAR कारण उन्होंने आज्ञाका 
उल्लंघन नहीं किया । घर Ble आये 
ओर राज्य तथा чача स्वीकार 
कर लिया | सम्मवतः नृसिहपुराणमें 
यह बात कहो हुई है कि अब मी sra- 
लोकमें ध्रुवके नेत्रोसे अश्रुपात होता 
रहता है कि हाय-हाय ! मैंने चिन्तामणि 
छोड़कर BART टुकड़ा मांगा और 
अखण्ड भगवत्प्राधि-हूप सायुज्यको 
छोड़कर यह पद स्वोकार किया | 


चतुर्थ स्कन्ध : सगं | 


ध्रुव-वंशपर एक हृष्टि--यदि 
ча яба: मुतिमान स्वरूप हैं तो 
उनके पुत्र उत्कल ब्रह्मज्ञानके मूर्तिमान्‌ 
रूप । श्रुवके प्रस्थानफे अनन्तर 
उत्कलने अपने पिताकी साम्राज्य- 
सम्पत्तिको स्वीकार नहीं किया ag 
जन्मसिद्ध, असंग एवं समदर्शी था | 
उसे чай आत्मा और आत्मामें 
सवका दर्शन होता था और अपने 
आत्माको AMSA अनुभव करता 
था । उसकी हृष्टिमें आत्माके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं Wr! ag अवधूत- 
वेशमें और अवधूतके समान अपना 
जीवन व्यतोत करने लगा । उसके 
दूसरे Alaa ही राजवंशकी परम्परा 
चली । यह प्रत्यक्ष हो गया कि 
भक्तिके वेराम्य और ज्ञान नामके दो 
पुत्र होते हैं। यहाँ फलको ही पुत्र 
कहा गया है । 

чач राजा अङ्गके कोई 
सन्तान नहीं थो। सन्तानके लिए 
उन्हें बहुत दुःख था । सन्तानकी प्राप्तिके 
लिए उन्होंने UTR आराधना 
की । पुन्न तो हुआ, परन्तु वह अपने 
नानाके स्वमावके अनुसार FT हो 
गया । राजाकी शिक्षा, युक्ति, उपाय, 
दण्ड सत्र व्यर्थं गये । पहले qam 
अभावका दुःख था; अघ कुपुत्रकी 
प्रासिसि दुःख हुआ । चे विचार करने 
लगे कि कुपुत्र होनेसे तो यही अच्छा 
था कि मैं अपुत्र ही रहता; क्योंकि 
कुपुत्रसे अपकोति, अश्रमं, विरोध एवं 
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चिन्ताका जन्म होता है । यह मोह- 
वन्धन भी कितना कठोर है कि 
सम्पूर्ण जीवन क्लेशमय हो जाता है | 
राजाकी वुद्धि शुद्ध gii उन्होंने 
निश्‍चय  किया--“मगवातकी बड़ी 
कृपा है, कुपुत्र होना श्रेष्ठ है, wile 
सुपुत्रसे मोह हो जाता है और मनुष्य 
संसारमें ही फंसा रहता है 1 कुपुत्रसे 
मुक्ति प्राप करनेके लिए वेराग्य होता 
है | AFAT Wenger यह कृपा ही 
है। वे रात्रिके समय चुपचाप उठकर 
कहीं चळे गये, ढढनेपर भी नहीं 
मिले । इस प्रसद्धमे पुत्रकी इच्छा, 
कुपुत्रको उत्पत्ति, उसपर नानाका 
प्रभाव और उसमें भी भगवत्कृपाका 
दर्शन करके त्याग-वेराग्य--ये सभी 
ата मनुष्यक्ते लिए शिक्षाप्रद 8 । 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब 
राजा अङ्ग नहीं मिले, तब लोक- 
हितकारी ऋषियोंने अराजकताके 
मयसे और माताके आग्रहसे वेनको 
ही राजा बना दिया। यद्यपि 
ऋषियोंको ज्ञात था कि यह प्रजाके 
लिए मृत्यु है, धर्मनाशक है, तथापि 
जवतक उसके दोष प्रकट न हो जायें 
qaam उसको पिताके उत्तराधिकारसे 
afaa करना उचित नहीं "Tg 
ऋषियोंका स्वभाव है--सहिष्णुता 
और क्षमाशीलता | समतरवके ज्ञानका 
यही फल है । जब वेनके सारे अपराध 
प्रकट हो गये, तब ऋषियोंने ऐसी 
^ हुंकार भरी कि वेनके प्राणपखेरू उड़ 


{о | 


गये fex प्रजा अराजक हो जानेकै 
कारण उच्छुङ्कल हो गयी, अव्य- 
वस्था, छूट-पाट, प्रजा-पीड़ाकी वृद्धि 
हो गयी । लोग जहाँ-तहाँ अपना घर- 
द्वार छोड़कर भागने लगे | 

ऋषियोंने प्रजाकी यह पीड़ा 
देखकर वेनके शरीरका मन्थन किया | 
उन्होंने कहा कि чен ध्रुवके 
वंशका लोप नहीं होना afer 
अधोभागके मन्थनसे निषाद और 
वाहुओंके मन्थनसे लक्ष्मी-नारायण 
महाराज पृथु और उनकी पत्ती 
ачат जन्म हुआ। पृथु अयोनिज 
थे | उनमें भगवत्ता प्रकट हुई | बाहु- 
मन्थनसे आविर्माव होनेके कारण 
क्षत्रियत्व भी था। उनके जन्मकी 
यह प्रक्रिया ऋषियोंके विलक्षण एवं 
विचक्षण विज्ञानका संकेत करती है। 
जगत्‌का उपादान चाहे ईश्‍वर हो या 
प्रकृति, सबका बीज उसमें विद्यमान 
रहता है। बीजसे ही जगत्‌-वृक्षको 
शाखा, प्रशाखा, पल्लव, पुष्प, फल, रस 
सबका निर्माण होता D अतः अव्यक्त 
रूपसे सबमें सबकी स्थिति बनी रहती 
हैं । मन्थनके प्रयोग-विशेषसे चाहे जहाँ 
जिस विदोषताक्रो अभिव्यक्ति दी जा 
सकती gg जिसको हुम निष्प्राण शव . 
कहते हैं उसीका एक-एक अवयव 
सड़कर प्राणियोंका रूप धारण कर 
लेता है। चेतना, संस्कार, विकार, 
आकार कहां नहीं होते? प्रयोग 
करनेवाला पुरुष ही दुरम होता है | 


[ चिन्तामणि 
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TET - चतुष्टयकी पर्णता- 
पृथु-चरित्रमें--पृथुकी उत्पत्ति और 
प्रभावके साथ-साथ उनके क्रिया- 
कलापका भी आदश वर्णन है 1 उन्होने 
अपनी सारी wars लिए emt 
व्यवस्था की 1 ध्यान देने योग्य है कि 
जिस प्राणीके लिए जो अन्न आवश्यक 
है, राजा उसीकी व्यवस्था करे। 
чай न केवल मनुष्योंके लिए, प्रत्यत 
पशु-पक्षियोंके लिए मी, यहाँतक कि 
साँप विच्छके लिए भी अन्नकी 
व्यवस्था की । अन्नको उत्पत्तिके लिए 
ऊंची-नीची धरतीको सम किया | 
जलाशय, बाँध बनाये । बन, उद्यानकी 
व्यवस्था की और प्रजाके लिए पृथक्‌ 
पृथक्‌ नगर, पुर, ग्राम, घोष, A 
ade आदिका यथायोग्य निर्माण 
करवाया | इसके पहले प्रजा सुविधा 
देखकर इकट्टी हो जाया करती थी, 
परन्तु उन्होंने सबको योग्य निवास 
दिया | यज्ञोंके द्वारा एकत्र किये हुए 
घनके वितरणकी व्यवस्था बनायी, 
जिससे ब्राह्मण वेद-पाठके द्वारा, 
क्षत्रिय रक्षाके द्वारा, der «epe 
उत्पादन-विनिमय तथा वितरणक्रे द्वारा 
और qu कमंके द्वारा, अपनी-अपनी 
योग्यताके द्वारा लोक-कल्याण कर सके 
और अपना निर्वाह भी करें । निष्क्राम 
होनेके कारण ब्रह्माकी आज्ञा मानकर 
उन्होंने सौ यज्ञ पुरा करनेका आग्रह 
छोड़ दिया और विघ्न डालनेवाले 
इन्द्रको क्षमा करके उसको अपने 


चतुर्थ स्कन्ध : सगं | 
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हृदयसे लगाया | यही वह योग्यता है 
जिससे सवंव्यापी मगवान्‌ विष्णु भी 
प्रसन्न हो जाते हैं और अपने संकल्पका 
त्याग करके भक्तके संकल्पको पूर्ण 
करते हैं । इस प्रकार पृथुके जीवनमें 
अथे, काम एवं धमं परिपूर्ण खूपसे 
विद्यमान ая बाहर रहता है, 
अतएव वहिरक्ध ë 1 काम чая रहता 
है, अतः अन्तरङ्ग है। धमं दोनोंको 
नियन्त्रित хаяа लिए बुद्धिमें रहता 
है अतः आत्माके अत्यन्त निकट है 
और मोक्षक्रा सोपान भी EOD जो 
धर्मानुष्ठान करता है उसके जीवनमें 
मोक्ष-कामनाका उदय होता हैं मोक्ष 
अविद्या-निवत्तिसे उपलक्षित आत्माका 
अपना निज स्वरूप ही है। अतः 
मले ही ETT ага या आन्तर 
प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष दर्शन हो जाये, 
परन्तु महापुरुषके सत्सङ्ग और 
उपदेशके बिना अविद्या - वन्धनकी 
निवृत्ति नहीं होती । इसीमे पृथुके 
जीवनमें मगवद्‌-दशंनके чїч सन- 
कादि परमर्षियोंके सत्सङ्गका वर्णन 
है। ऋषियोंने पृथुको स्पष्ट रूपसे 
उपदेश किया कि तुम्हारे इस शरोरमें 
ही जो सर्वान्तर प्रत्यगात्मा दै, वही 
ब्रह्म है और तुम वही हो- ऐसा 
जानो | अन्तमें पृथु और अचिने राज्य- 
गृहका त्याग किया और वानप्रस्थ 
जीवन व्यतीतकर परब्रह्म परमात्मासे 
एकताका अनुमव किया । परमात्माकी 


प्राप्तिमें सत्रो-पुरुषका कोई भेद नहीं | Eo. 


है। वस्तुतः यही पौरुष है। 949 
इसी जीवनमें पोरुषके द्वारा अपनी 
सम्पूर्ण कामनाएं पूणं कर लीं। उनके 
जीवनमें किसी भी पुरुषार्थकी न्यूनता 
नहीं रही । पुरुषाथंकी Guar पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक 
मनके योगसे чач е प्रयत्न करनेसे 
प्राप्त होती है 1 अतएव पृथु-चरित्रके 
ग्यारह अध्याय हैं | 

घमं एवं घमं-नियन्त्रित अथं, 
कामका सात, पाँच एवं ग्यारह 
अध्यायोंमें क्रमशः वर्णन करके परम 
पुरुषार्थ मोक्षका निरूपण किया गया 
हे | मोक्ष-सम्वन्धी आठ अध्याय Š! 
किसी-किसीका मत है कि आठ 
अध्यायोंमें मुख्यतः ब्रह्म साक्षात्कार 
रूप मोक्षका ही वणन है परन्तु कोई- 
कोई कहते हैं कि पाँच eum 
निर्गुण मोक्षका और तीन अध्यायोंमें 
सगुण मोक्षका प्रसंग है। किसीका 
यह भी कहना है कि बड़े मोक्षका 
पाँच अध्यायोमें और छोटे मोक्षका 
तीन अध्यायोंमें 1 किसीका यह मत 
भी है कि निर्गृण-मोक्षका मिलना 
कठिन है इसलिए पाँच eau 
और सगुण मोक्षका मिलना सुगम है 
अतः तीन अध्यायोमें । चाहे जो भी 
हो, WAH बड़-छोटेका भेद करना 
उचित नहीं & | 

पृथु-वंशमें अध्यात्म दशन 
प्राचीनर्बाह प्रथु-वंशमें एक 95 
राजा हुए | उन्होने इतने यज्ञ किये 


१२] 


कि पूर्वाभिमुख कुशोंके द्वारा सारी 
धरती विछायी जा सके 1 उन्हींके पुत्र 
थे प्रचेता"ण, धर्मात्मा (чата quiet 
आज्ञा दी कि तुम लोग सबसे पहले 
तपस्या करो । पुत्र बड़े आज्ञाकारी 
और धर्मनिष्ठ थे 1 अतएव तपस्याके 
लिए यात्रा करनेपर उन्हें भगवानु 
TET प्रसन्न होकर मन्त्रका, जपका, 
प्राथंना-स्तुतिका उपदेश किया और वे 
तपस्यामें संलग्न हो गये | इधर देवषि 
नारदने देखा कि कर्मासक्त प्राचीनबहि 
सकाम भावसे पशुयाग कर रहा है, 
उनके हृदयमें करुणाका उदय हुआ 
और प्राचीनबहिको हिसाका फल 
प्रत्यक्ष दिखाकर वैराग्य करा दिया 
आर पशु-यागका त्याग करा दिया | 
सचमुच “नारद? शब्दका यही अर्थ है। 
जो नरके हूदयमें रहुनेवाले 'नार' 
अर्थात्‌ जीव-भादका खण्डन कर दे 
उसको “नारद” कहते gl नारदने 
पुरञ्जनोपाख्यानके द्वारा प्राचीनबहिके 
देहाघ्यासका विनाश किया । देहा- 
fana ही जीवत्व हे 1 वासना- 
संस्कारयृक्त gar अधीन होना ही 
Rois ая होना है। इसीसे 
स्त्री-माव अथवा पुरुष-मावकी प्राप्ति 
होती है। देह, इन्द्रिय एवं मनके 
धर्मांका अपनेमें अध्यास करनेके कारण 
ही यह निर्गुण चेतन FHT 
दुःखी हो रहा है । वस्तुतः एक ही 
मानसरोवरमें दो हंस खेल रहे हैं, वे 
< जीव और Зах! तत्त्व-दृश्सि 


[ चिन्तामणि 
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जीव एवं इशवरमें कोई भेद नहीं है | 
ज्ञानो पुरुषोंकी यह दृष्टि है। इस 
ЕЯ भेद नहीं है। आत्मा तथा 
परमात्मामें कोई विभाजक रेखा नहीं 
है। दोनोंमें अन्तर उत्पन्न करनेके 
लिए स्वल्प भी अवकाश नहीं है। 
यह बात सत्सङ्गसे और सन्तोंके उप- 
देशसे ही ध्यानमें आती है। यही 
पुर्‌ञ्जनोपार्यानका उपसंहार है। 
प्राचीनदहि अपनी ब्रह्मताका अनुभव 
करके अविद्या-बन्धनसे संथा मुक्त 
हो गये । 
ओर अन्तमें--प्राचीनबहि के 
पुत्र TET भगवान॒के द्वारा बतलायी 
हुई साधनामें मग्न हो गये। भगवान्‌ 
विष्णुने उन्हे दशन दिया, वरदान 
दिया । वे अपने पिताके राज्यमें लोटे 
क्योंकि, उन्होंने पिताकी आज्ञासे, धर्म- 
बुद्धिसे, शिवके उपदेशानुसार आराधना 
की थी 1 अत: पिताके राज्यमें लौटना 
आवस्यक था 1 पिता तो बहुत पहले 
ही विरक्त एवं मुक्त हो चुके थे। 
राज्यमें जङ्गल ही जङ्गल हो गया 
था। इसपर राज्यको वासनावाले 
प्रचेताओंक्ो क्रोध аттат और वे 
अपनी क्रोधार्तिसे जंगळको भस्म करने 
लगे। इसपर ओषधि-वनस्पतियोंके 
राजा चन्द्रमाने उन्हें यान्त किया 
और वनकन्यासे विवाह करा दिया | 
भाई-माई बड़े FN राज-काज 
सेमालने लगे | 
- ध्यान देने योग्य है कि पिताकी 


चतुर्थं स्कन्ध : सगं ] 


आज्ञा, शङ्कर-विष्णुका 19-3989 
तथा वरदान प्राप्त होनेपर भी 
प्रचेताओंको क्रोध आया ओर वे गृहा- 
सक्त हो गये । शिव, विष्णु, उपदेश, 
वरदान, सब विस्मृतिके गर्भमें लीन हो 
गये । युग-युगसे, जन्म-जन्मसे अभ्यस्त 
संसार-वासना कितनी प्रबल होती है 
इसका यह उदाहरण है । аҹ 
प्रपंचका स्थिति-स्थापक है, इसलिए 
यह संसार-चक्रसे छुड़ानेमें आग्रह नहीं 
रखता TE तो अकारण-करुण, 
कोमल-हूदय सत्पुरुषोंका ही उदार 
स्वभाव है कि वे इस संसार-चक्रसे 
छुड़ाते E) आप चतुथं FAT 
अन्तिम апай नारदजीका 
प्रचेताओंके प्रति उपदेश पढ़िये | 
आपका हृदय भगवत्प्रेम रससे uF 
हो जायेगा । नारदने कहा--जिस 
जन्म-कमं, आय्‌, मन एवं वचनके 
द्वारा भगवानुकी सेवा नहीं होती, वह 
व्यर्थं है। dard किसी वस्तुको 
कितना भी वड़ा क्यों न माना जाता 


हो, भगवत्प्रा्िके बिना वह निष्फल | 


ही gl उसी परमात्मासे एक हो 
जाना, यह जीवनको सफलता है। 
सबपर दया, प्राप्त परिस्थितिमें सन्तोष 
और इऱ्द्रियोंकी शान्ति ही परमात्माके 
प्रसादका हेतु e! वे अपने भक्तके 
аш होते है । उसको कभी छोड़ते 
नहीं 1 अभिमानियोंकी पूजा स्वीकार 
नहीं करते । वे लक्ष्मी ओर देवताओंका 
परित्याग करके भी अपने मक्तकी 
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पराधीनता स्वीकार करते #1 कोई भगवन्मय हो गये । 


भी कृतज्ञ एवं रसज्ञ पुरुष उनके इस प्रकार चतुर्थं स्कन्धमें पौरुष 
चरणारविन्दका परित्याग कैसे कर विसंके द्वारा चार पुरुषार्थोकी 
सकता है ? उपलब्धिका वणन हे ।* 


कहना न होगा कि प्रचेतागण 


प्रेम दोको एक कर देता है और जब एक हो जाते हैं तब 
इस मनोवृत्ति कि quocum और में प्यारी--का भो लोप 


हो जाता & | 


—&. जालान 


१, चतुर्थं स्कन्ध : सगं--यह्‌ निवन्ध 'मागवत-दशंन'-२ की भूमिकासे लिया 
गया है । इसमें श्रीमद्भागवत-महापुराणको नवम स्कन्धसे वारहवें स्कन्ध 
तककी समस्त कथा-व्याख्या तथा उनका तात्पर्य-निूपण है 1 परमपूज्य 
श्री स्वामीजीकी श्रीमद्वागवत-व्याख्यासे, कथा-दैलीसे देशकी जनता सुपरिचित 
है और प्रतिवर्ष छाख-छाख लोग लाम प्राप्त करते हूँ । यह ग्रन्थरत्न अत्यन्त 
सरस, सरळ और आपके लिए संग्रह-योग्य है | 

“मागवत-ददान'-१ प्रकाशित हो चुका है 1 इसे जिसने पढ़ा है, देखा 
है, इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यदि अर्म.तक आपके समक्ष न आया 
हो तो यथाशीघ्र निम्नलिखित qur अपनी प्रति प्राप्त कीजिये 1 

इन दोनों खण्डोंका मूल्य २००.०० दो सौ रुपये मात्र हैं, किन्तु अभी 
अपने ग्राहकोंको १५०.०० रुपयेमें ही दिया जा रहा है। 


पत्र-व्यवहारका पता 

व्यवस्थापक : सरप्ताहित्य-प्रकाशन-दूस्ट 
‘fags’ २८/१६ dto sto खेरमागं 
атаў, Моооо% 
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विमशेनोयशांकरमाष्य : एक चिन्तन 
विरक्तशिरोर्माण श्रीवामदेवजी महाराज 


माष्यमें विरोध तथा असंगति-प्रदर्शक विद्वानुका वक्तव्य--उनका कथन है 
कि विगत get विरोधामासकी tet विमशंनीय कुछ स्थलोंको उपस्थित 
किया है । नीचे ग्रन्थ-संगति तथा यांक्तिक संगतिकी दृष्टिसे विचारणीय अनेक 
स्थळोंमें-से कुछ स्थलोंका उल्लेख किया जा रहा है 1 भाष्यममंज्ञ विद्वानोंसे 
करवद्ध staat है कि इनपर भी विचार करके समाधान छिलकर भेजनेको 
कृपा करे 1 
: 9 असंगति (क) 

जन्माद्यस्य यतः ( १.१.२) इस सूत्रसे तथा जन्मस्थितिभङ्गं यतः 
स्ंज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणात्‌ भवति तद्ब्रह्मेतिवाक्यशेषः। ( १.१.२) 
इस सूत्रमाष्यसे भी यह सिद्ध होता है कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( ११-१ ) 
дн कथित जिज्ञास्य ब्रह्म जगत्‌-जत्मादिका कारण 999 सवंशक्तिमान्‌ अर्थात्‌ 
सविशेष है, ऐसा सूत्रकार तथा भाष्यकार दोनोंको मान्य है । यह प्रश्‍न чая 
ब्रह्म-मिरूपक श्रूति-सूत्रोंमें तथा उनके माष्योमें उपस्थित होता है | 

यदि कहा जाये कि अर्न्भती-न्यायसे प्रथम सविशेष ब्रह्मका वर्णन किया 
गया है । इस उत्तरमें पुनः यह शंका होती है कि समन्वयाध्यायके एक नहीं 
किन्तु चारों тїй सविशेष ब्रह्ममें ही श्ुतियोंका समन्वय दिखाया ware t 0000 
समन्बयाव्यायमें अरुन्धती-त्यायसे इसे निषेध करके पुनः निर्गण निविशेष ब्रह्मका _ 8 : 
प्रतिपादन सूत्रकारने कहाँ किया है | | 


१ असंगति-समाधान (क) 


असंगति-प्रदर्शंक विद्वानने “जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र तथा भाष्यसे यह 
सिद्ध किया है कि जिज्ञास्य ब्रह्म सविरोष QD जब सूत्र तथा छकराचायके 
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де स्पष्ट नहीं किया है कि उनके मनमें स्वयं जिज्ञास्य ब्रह्म निविशेष प्रतीत होनेसे, 
उनको अपने विचारोंसे ही सूत्रमाष्यकी असंगति प्रतीत हुई है या किसी 
अन्यके मान्य निविहोष ब्रह्म-विषयक विचारोंसे 1 यद्यपि अस्पष्ट लिखनेका स्वभाव 
होनेसे उनके Зай यह अत्यन्त न्युनता है कि а किसके विचारोंसे असंगति 
दिखा रहे हैं, यह नहीं लिखा | 

पुनरपि हम उनके कथनपर कुछ विचार करते ë 1 'जन्माद्यस्य' qui 
सविशेष ब्रह्मके निरूपण करनेमें mad नहीं है। जन्माद्यस्य सूत्रके अन्तमें 
भाष्यकार सुत्राथंका निर्णयात्मक वाक्य लिखते हैं कि-अन्यान्यपि एवं 
जातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्वबुद्धमुक्तस्वभावसवंज्ञस्वरूपकारणविषया- 
प्युदाहुतंव्यानि | माव यह है कि भाष्यकार इस सूत्रको अनुमानका प्रदशंक न 
मानकर जगत्कारण ब्रह्म है इस प्रकारके अर्थवोधक वाक्योंका प्रदशंक मानते 
हैं। जैसा कि यह भाष्य वाक्य है, जन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थं कि ate 
वेदान्तवाक्यप्रदशंनाथंस्‌। कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं'` यतो वा भूतानि- 
जातानिः"'अन्यान्यपि एवं जात्तीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभावसवंज्ञस्वरूपकारणविषयाण्युदाहतंव्यानि | वे वाक्य यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिक हुँ | 
इस प्रकारके अन्य वाक्य भो जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त-स्वमाव Чач स्वरूप 
कारण ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, यहाँ उदाहरणें देने योग्य हैं | 

इस सुत्रके विषयभूत वाक्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त-स्वमाव सवंज्ञ-स्वरूप 
Hae प्रतिपादक हैं ऐसा भाष्यकारको अभिमत है 1 अतः जन्माद्यस्य यतः यह 
सूत्र मी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त-स्वमाव सवंज्ञस्तरूप कारण ब्रह्मका प्रतिपादक है, 
यह भाष्य सूत्रकारका अभिप्राय है 1 अर्थात्‌ जो जगतका чач स्वरूप तत्व है 
वह वस्तुतः नित्य शुद्ध मुक्त-स्वमाव है 1 जिसका अथं है कि वह ब्रह्म, नित्य 
( क्षयिता-रूप दुःख )से रहित है | शुद्ध= उपाधिसे रहित है, बुद्ध = अपराधीन 
प्रकाशानन्द-स्वरूप है 1 ऐसा ब्रह्म जगतका कारण नहीं हो सकता | 

जगत्के कारणपर विचार करनेवाले वेद-वेत्ताओंके मध्य जब यह प्रस्ताव 
आया कि जगतका कारण ब्रह्म है, तब उन्होने कहा कि ‘fH कारण ब्रह्मा' 
क्या जगतका कारण ब्रह्म है अर्थात्‌ नहीं हैं, क्योंकि वह तो अविक्रिय तथा 
निरीह है । इस अमिप्रायसे ब्रह्मनिष्ठ जगतको कारणताका निषेधकर, काल 
स्वमावादिके निषेध करनेके पश्चात्‌ उन्होंने जगत्के कारणका निदचय करनेके 
लिए ध्यानयोगका आश्रय लिया । घ्यानयोगमें जगत्के कारणका दशत उनको 
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न्रिगुणात्मिका मायाके єчї हुआ 1 जैसा कि वहाँका प्रसंग है कि 'ते ध्यान- 
योगानुगता AAT देवात्मर्शाक्ति स्वगुणेनिगूढास्‌ | ध्यानयोगसे युक्त उन 
ऋषियोंने जगत्के कारणके रूपमें प्रकाशस्वरूप परमात्मासे तादाम्य भावको 
प्राप्त अपने असाधारण रजस्तम एवं सत्‌-गुणसे युक्त परमात्माकी शक्तिभूत 
मायाको देखा । इस इवेताइवतरकी ANDE सिद्ध होता है कि मायाशक्तिसे 
युक्त परमेश्वर TAFT कारण है, न कि निरुपाधिक 1 अतएव उसी 
सवेताइवतरकी अन्य श्रुतिमें कहा भी है कि “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं 
तु महेश्वरम्‌ | मायाको इस संसारका उपादान कारण तथा मायोपाधिक 
परमेश्वरको महेश्वर अर्थात्‌ इस मायाशक्तिका नियन्ता मानो । भावार्थ यह 
है कि नित्य शुद्ध ब्रह्म जगतका कारण नहीं अपितु मायाविशिष्ट महेइवर 
( सविशेष ) ब्रह्म इसका कारण है | 


आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतात्ति इत्यादिक ब्रह्मे लक्षण-वाक्य हैं, 
लक्षण-वाक्य शुद्ध वस्तुका ही बोधन कराता है, सविशेषका नहों | अतएव इस 
जन्माद्यस्य यतः ITT भामती-टीका तथा वेदान्त-कल्पतरु olan विस्तृत विचार 
कर यही सिद्ध किया है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दाद्धथेंव 
खाल्विमानि भूतानि जान्यते इस्यादि लक्षण वाक्योसे शुद्ध ब्रह्मका ही निर्णय 
किया है न कि सविशेष ब्रह्मका aa: लक्षणासूत्र ( जन्माद्यस्य यतः )का 
निविशेष ब्रह्म लक्ष्य ч बताकर सविशेष ब्रह्मको कथन करना या लक्ष्य 
वताना Tir सम्प्रदाय-विरुद्ध है। मायादाक्ति-विशिष्ट ब्रह्म जगत्कारणःरूपसे 
तथा जगत्रूपसे प्रतीत हुआ है, इस अथंको अभिप्रायमें रखकर इस सून्रके अन्तमें 
वाचस्पति समस्त सूत्रके भावाथंके =, पंक्ति रिखते हैं। एतदुक्तं भवति, 
саат रज्ज्वज्ञानसहितरज्जूपादाना धारा Weal सत्यामस्ति रज्ज्वामेव 
च लीयते, एवं अविद्या ( माया ) सहित ब्रह्मोपादानं जगत्‌ ब्रह्मण्येवास्ति 
तत्रैव च लीयते इति सिद्धस्‌ ।” अर्थात्‌ अनुपहित शुद्ध ब्रह्म ‘чат कारण 
नहीं | अतः इस quer लक्ष्यभूत नित्य शुद्ध ब्रह्म ही जिज्ञास्य ब्रह्म दै, न कि 
सविदेष | 


उपयुक्त aaa यह सिद्ध हुआ कि छक्षण-सुत्र तथा उसके भाष्यसे यही 
सिद्ध है कि जिज्ञास्य ब्रह्म तथा लक्ष्य ब्रह्म निविदोष हैं। अतः सूत्रकार तथा 
भाष्यकारको जिज्ञास्य ब्रह्म सविशेष स्वीकार नहीं । “जो यह प्रश्‍न संत्र war 
निरूपक श्रुति-सूत्रों तथा उनके माष्पोंमें उपस्थित होता ç r कौन-सा NT 


उपस्थित होता है, यह कुछ नहीं लिखा । अतः जब wer लिखा ही नहीं तब 
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उत्तर зат दिया जाय ? पुनरपि हम उनके स्वभावनुसार प्रश्‍नको कल्पना करते 
हैं कि उनका यह प्रश्‍न प्रतीत होता है कि जब जिज्ञास्य ब्रह्म श्रुति-सूत्रों तथा 
भाष्यसे सविशेष सिद्ध होता है तो वेदान्ती उस ब्रह्मको fafaa r क्यों मानते 
हैं ? इस प्रश्‍नका हमने उत्तर दे दिया कि सूत्रकार तथा माष्यक्रारका लक्ष्य ब्रह्म 
निर्विदेष हो स्वाकार है 1 अतः जिज्ञास्य ब्रह्म निविशेष हो हैं सविशेष नहीं | 


पुनः उनका कथन है कि समन्वयाध्यायके चारों 919 श्रुतियोंका समन्वय 
दिखाया गया 2 1 अरुन्घती-न्यायसे मी प्रथम सविशेष AMAT वणनकर उसका 
निषेध नहीं किया । अतः निविशेष ब्रह्म श्रुत तथा Qam प्रतिपाद्य नहीं | 
इसपर हमारा कथन यह है कि प्रथम तैत्तरीय उपानषद्के भा्यको देखा जाय | 
भाष्यकार कहते हैं कि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ इभ वावयमें-ब्रह्मविद्याफं 
च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्रासिलक्षणमुक्तं स सर्वात्मभावः सवंसंसा रधर्मा- 
did ब्रह्मस्वरूपमेव नान्यत्‌ | ब्रह्मविद्याका फळ जो ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मको 
fee कहा है, वह सर्वात्ममाव है तो भी सवसंसार धर्मातांत ब्रह्म-स्वरूपता 
ही है। भाव यह है जो जिज्ञास्य होता है वह! ज्ञेय होता है, उस ज्ञेय ब्रह्मको 
भगवानु भाष्यकार सवं-संसार धर्मातोतःस्वरूप कह रहे Š! अर्थात्‌ संसार 
सापेक्ष संसारकारणत्वरूप संसार-घमं भो उसमें नहीं है तथा वही Ҹат 
आत्मा है | 


स हि पुरुष इह विद्ययाऽन्तरतम ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टस्तस्य च बाह्या- 
कारविशेषु अनात्मषु आत्मभाविता वुद्धिरनालम्ब्य विशेषं कञ्चित्‌ सहसा$- 
न्तरतमप्रत्थगात्मविषया निरालम्बना च कतुमरशक्येति' दृष्टशरीरात्म- 
सामान्यकल्पनया शाखाचन्द्र निदर्शनवत्‌ अन्तप्रत्रेशयन्नाह 'तस्येदमेव- 
शिर इति Û अथं--इस उपनिषद्‌में पुरुष सर्वान्तर ब्रह्मको प्राक्त करे, यह इष्ट 
ат परन्तु बाह्य अन्नमयादि अनात्मभूतक्रोशोमें आत्मभावनासे युक्त बुद्धिका 
किसी विशेष पदार्थका आलम्बन लिये बिना, विचारके विना सर्वान्तर साक्षि- 
आत्मरूप विषयक तथा बाह्य अनात्म पदार्थामें-मे आत्ममावनासे रहित करना 
शकय नहों । अतः दृष्ट पदाथ, शरीर आदिमें आत्मसामाच्यकी कल्पनासे शाखाचन्द्र- 
दर्शनके समान अन्तमुखंताको प्राप्त करते हुए Ala, ‘за sy Oed आत्मपक्षीका 
यह शिर-हो-शिर है इत्यादि कथनकर पुनः उसका वाधकर सर्वान्तर ब्रह्मका 
दर्शन ( ज्ञान ) कराती है | 


भाव यह है कि झाखाचन्द्र न्याय अथवा अरुन्धती न्याय वहीं प्रवृत्त होता 
है, जहाँ किसी स्थु#पदाथंको आलम्वन बनाकर सूक्ष्म carter बोधन किया 
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जाता है । स्थूलारुन्धती न सही किन्तु उसीके स्थानापन्न शाखाचन्द्र-न्यायसे 
अन्नमयादि आनन्दमयकोशपर्यन्त पदार्थोका जो कि ब्रह्मकी अपेक्षासे सर्वेस्यूल 
होनेसे परस्पर उपरोत्तर कुछ सुक्ष्म हैं, उन्होंका आश्रय लेकर श्रुति आत्मरूपसे 
ब्रह्म-दर्शन करानेमें प्रवृत्त है । अतः प्रथम कारणरूप ब्रह्मको अन्नमयकोद्यपयंन्त 
aiaa रूपसे दिखाकर पुनः ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा शब्दसे सवंसे feux निविशेष- 
रूपमें बोधन किया है 1 अतः यह नहीं कहा जा सकता कि श्रुतिने स्थूलारुन्धती 
न्यायसे श्रुति तथा भाष्यकारने उसका वर्णन नहीं किया । 


` तस्माद्वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः agit Sax उस 
आत्माको स वा एष पुरुषो HTT: वह यह आत्मा ही अन्नरसमय पुरुष है 
ऐसा कहकर स्थूल शरीरको पुरुष अर्थात्‌ आत्मा वताया है। अन्यथा, तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः | इस वाक्यसे अन्य 
आत्मा प्राण कहना ASAT असम्भव था | भाव यह है, कारणभूत आत्माका qd 
अन्नमयादि विशेषका निपेधकर निविशेष ब्रह्मात्मा-हपसे वर्णन किया हैं। इस 
श्रुति-वाक्यपर विचार करनेके लिए TT आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ यह 
अधिकरण रचा | जिसमें माष्यकारने यह सिद्ध किया है कि--तहिजिज्ञा- 
विषयैवान्नमयादयः आनन्दमयपर्यन्ताः पंचकोशा: कल्प्यन्ते' ब्रह्मको 
बोधनकी इच्छासे ही अन्नमयादिक आनन्दमय पर्यन्त कोशोंकी कल्पना की गयी है 1 
अर्थात्‌ सूक्ष्म IFT वोधन करनेके लिए ही स्थूळ अन्नमयादिक कोशोंकी 
कल्पना की है। इस कथनसे अथंसे स्थुरारुन्धती-त्यायका प्रदर्शन किया है 1 
क्योंकि सूक्ष्म पदार्थके दर्शनके लिए जहाँ स्थूल पदार्थको माध्यम बनाया जाता है 
यही तो स्यूलारन्धती न्याय है । 
पुनरपि उपयुक्त कथनमें यह आशंका स्वाभाविक है कि add: मले ही 
स्थूलारुन्धती-त्यायसे ब्रह्मका बोध कराया है, किन्तु निविश्येष ब्रह्मका तो बोध 
नहीं कराया । परन्तु भाष्यकार इसीके अधिकरणमें लिखते हैं कि आनन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविरोषं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यस्‌, fud तु 
वाक्यरेषे श्रूयते, वाङ्मनसयोरगोचरत्वाभिधानात्‌ | अथं--आनन्दमयको 
ब्रह्मता होनेपर भी प्रियादि अवयववाला होनेसे वह सबिद्येप ब्रह्म हो है जो कि 
प्रियादि शब्दका गोचर है 1 वाक्यशेषमें निर्विशेष ब्रह्म ही श्रुतिमें कहा है। 
क्योंकि श्रुतिमें उसे मन, वाणीका अविषय कहा गया है। सारांश यह है आनन्द- 
मयपर्यन्त निर्विशेष ब्रह्मका निरूपण कर TR निर्विशेष адет ही प्रतिपादन 


इस आनन्दमय अधिकरणका प्रतिपाद्य & 1 उसोप्रकार ‘т<: प्रधानस्य' 
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३.३.११ अधिकरणमें अपि च परस्मिन्न ब्रह्मणि चित्तावतारायोपायमात्रत्वेन 
एते कल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन । आनन्दमय प्रियासिरस्त्वादिक घमं, दृष्टव्य हैं इस- 
लिए नहीं कहे किन्तु qari चित्तको ळगानेके लिए कहे हैं। यही तो स्थूलारुन्धती 
न्याय है । इतना ही नहीं इसी अधिकरणके अन्तमें कहते हैं उपचितापचित- 
गुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे aR न निगुंणो ( निविशेषे ) 
परब्रह्मणि। अतो न सत्यकामादीचां धर्माणां क्वचिच्छू तानां सवत्र प्राप्तिः। 
अर्थ-त्यूनाधिकगुणवत्ता, भेद, व्यवहार होनेपर, सगुण ब्रह्ममें ही सम्मव Š । निर्गुण 
яй агач नहीं । अतएव यत्किचित्‌ श्रुतियोंमें जो सत्यका मत्वादिक सविशेष 
्रह्मके धमं कहे हैं, उन घर्मोका सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अस्थूलमनणु इत्यादि 
निविशेष ब्रह्मका कथन करनेवाले ата प्राप्ति नहीं होती । अर्थात्‌ निविशेष 
ब्रह्मफे बोधक Talat जो कि शाखान्दरमें पढ़े गये हैं, उनको чая निर्गेण ag- 
प्रतिपादक प्रकरणोंमें संग्रह कर लिया जाता है । सारांश यह है कि समन्वया- 
च्यायके आचन्दभयोऽभ्यासात्‌ इत्यादि FR तथा तृतीयाध्यायके सुत्रोसे भी 
अरुन्धती न्याय निर्गृण निर्विशेष FERT वर्णन सगुण ब्रह्मके प्रतिपादन तथा निषेध- 
पूवंक किया ë 1 अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अरुन्धती न्यायसे निर्विशेष 
ब्रह्मका वर्णन नहीं किया हे | यदि कहा जाय कि qp स्पष्ट रूपसे अरुन्धती 
атаа उल्लेख नहीं किया, इसपर हमारा कहना है कि सूत्र तो सुचना मात्र 
देते हैं । जिसका स्पष्ट उल्लेख आगे माष्यादिकोंसे होता है | ऐसी मोटी बात तो 
हमारी ओरसे भी कही जा सकतो है कि अरुन्धती न्यायका निराकरण भी किसी 
TAR नहीं किया गया है । अर्थात्‌ सुत्रके उदासीन होनेपर उसके विषय-वाक्योंके 
आधारपर माष्यसे हो अर्थ निण॑य होता है । ag निर्विशेष ब्रह्म ही है। परन्तु 
इस प्रकारके शब्दोंका कोई часа नहीं, महत्त्व है माष्यकारके दाब्दोंके आघारपर 
श्रुति-सूत्रका अथं निर्णायक शब्दोंका | 


१ असंगति (=) 


इस प्रकार उपक्रममें सविशेष ब्रह्मका वर्णन करके उपसंहारमें 'अनावुवृत्तिः 
शब्दात्‌ अनावृत्तिः Teale’ इस अन्तिम quu उत्तरायण मागं द्वारा गये 
साधकोंको सविशेष ब्रह्मकी प्राप्ति बतछाते हैं। और वहाँसे आवृत्तिका निषेध 
करते हैं । माष्यकारने भी वसी ही व्याख्या की है। इस उपक्रम, उपसंहारपर 


ध्यान देनेसे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूत्रकारको तथा श्रति-प्रतिपादयके 
रूपमें सविशेष ब्रह्म ही मान्य है | 
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= While purchasing cotton cloth, yarn hessian, | 
e sacking, carpet backing and other x 
G Jute & Cotton products, please | 
Gi) insist on quality production. | 
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(8 We are always ready to meet the exact type of 

3 your requirement. 
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New Gujrat Cotton Mills 
limited 


4 & ДА, Red Cr ss place 
CALCUTTA- 700 001 


Phone : 23 7197 
23 6973 
Telex : 021-2196 _ 


COTTON MILLS 1 
Unit No, 1-Naroda Road Ahmedabad 
Unit No. 2-Outside Dariapur Gate, Ahmedabad 


JUTE MILLS ! 
Kanoria Jute Mills, 
Sijberia ‚Р.О. ULUBERIA 

Dist. Howrah ( W.B. ) 
SPINNING MILLS 1 


Shree Hanuman Cotton Mills 
Fuleshwar, P 0. ULUBERIA 
Dist. Howrah ( W. В.) 


— => — "э = 
++ اھ‎ viae a | T 
Ж ड़! т. mM. 
`° w = - x ` ah 


sesesssssssssassnsssssusssssssssess 


"T чег, 2" =) te 






ввээззевзгввееевевевгевеввоое 


a 
e 
= 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


m. P A A. 

ne ® Фо, > ¿° 
* ере À 5 
TA LX - 


डड कासा л —‏ .دک 


w و و‎ DS 


समाधान (а) 


भाष्यकार ने अन्तिम qa सविशेष ब्रह्मको प्राप्त होनेवालोंकी ही पुनरा- 
वृत्ति कही है, अतः सुत्रकारको श्रुति, प्रतिपाद्य सविशेष ब्रह्म ही मान्य है । 
ऐसा आशय प्रकटकर अवश्य ही मुमुक्षुओंको भ्रममें डालनेका प्रयास किया है 
जो कि एक विरक्त विचारकके लिए विचारणीय है। अनावृत्तिः शब्दात्‌ इस 
अन्तिम सूत्रमें भाष्यकार स्वमत प्रकाशित करते हैं 'तयोध्वंमायन्तमृतत्वमेति | 
то ६.१६। तेषां न पुनरावृत्तिः। Fo ६.२,१५ 1 एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवमावतं नावतंन्ते। छा० ४.१५.६। व्रह्मलोकमभिसम्पद्चते | 
छा० ८.१५.१। न च पुनरावतंते So ८.१५.१। इत्यादि शब्देभ्यः | अन्त- 
वत्वे$पित्वेश्‍वयंस्य यथाऽनावृत्तिस्तथार्वाणतस्‌ 'कार्यात्ययेतदध्यक्षेण सहातः 
परम्‌ Wo Jo ४.३.१० इत्यत्र। सम्यग्द॒शेनविध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्ध 
परायणानां सिद्धेवानावृत्तिः। तदाश्रयणेनैव सगुणशरणानामप्यनावृत्ति- 
सिद्धिरिति | पूर्वोक्त श्रुति वाक्योसे उत्तरायण ania सविशेष ब्रह्मको प्राप्ति 
माष्यकारने लिखा । किन्तु सविशेष वस्तु तो अन्तवाळी होती है 1 अतः उस 
सविशेष ब्रह्मका 0599 जल अन्तवाला है तो सविशेष ब्रह्मको प्राप्त अधिकारियोंकी 
पुनरावृत्ति केसे सम्मव है ? इस आशांकाके प्राप्त होनेपर भाष्यकार लिखते हैं 
कि--'अन्तवत्वेऽपीञ्वयस्य यथा अनावृत्तिस्तथा але’ कार्यात्यये 
ह्यध्येण सहातः परस्‌ Wo qo ४.३.१०। अर्थात्‌ ऐस्वयंके अन्तवाला होनेपर 
भी ча उनकी अनावृत्ति होती है उसका ४.३.१० ЧАЯ वर्णन कर दिया है 
कि कायं ब्रह्म ( सविशेष ब्रह्म )के लोकका प्रलय उपस्थित होनेपर, उन 
उत्तरायणसे जानेवाले अधिकारियोंको प्रायः सम्यग ज्ञान हो जाता है | सम्यग 
ज्ञान होनेसे अध्यक्ष सविशेष wara साथ इससे उत्कृष्ट जो परिशुद्ध विष्णुका 
परम पद है उसे प्रास हो जाते हैं। उस परम शुद्ध ब्रह्मरूप हो जानेसे उनकी 


'पुनरावृत्ति नहीं होती | 


पुनः जब यह प्रश्‍न हुआ कि wem ज्ञानसे जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया 
है, अतएव जो नित्यसिद्ध मोक्षपरायण हो गये, उनकी अनावृत्ति सिद्ध है किन्तु 
उपनिषद्‌-वाक्योमें सविशेष ब्रह्मको प्राप्त अधिकारियोंकी पुनरावृत्ति सिद्धि 
कैसे कही गयी ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि bri 
हि सगुणशरणानामपि अनावृत्तिसिद्धिः | अर्थात्‌ अगुण ( सविशेष ) ==! 
प्राप्त अधिकारियोंकी प्रछयकालके समय निर्गुण ब्रह्मके ज्ञान हो जानेसे नित्ययुक्त 


स्वख्प чепа स्वरूपमें स्थिति हो जावेसे अनावृत्त स्वाभाविक है। उस 
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अनावृत्तिके आश्रय ( मिष )से ही सविशेष इ अधिकारियों को मुक्ति 
( पुनरावृत्ति )की सिद्धि लिखी है 1 वस्तुतः सविशेष अहा प्राप्तिसे उक 
अनावृत्तिकी सिद्धि कथमपि सम्भव नहीं हैं। क्योंकि इसी अनावृत्तिशब्दात्‌ 
सूत्रमे सूचित किया है कि कोई सविद्षेष वस्तु अन्त ( नाश y रहित नहीं हो 
सकती । तब सर्विशेष ब्रह्मका Que ही केसे नित्यसिद्ध होगा तथा केसे 
उसको प्राप्त अधिकारियोंकी अनावृत्ति सिद्ध होगी । अतः सविशेष ब्रह्म प्रात 
अधिकारियोंको पुनरावृत्ति कथन सूत्र तथा माष्यका विचार तो क्या किसोसे 
सुनसुनाकर लिखना ही सम्मव है, अन्यथा नहीं | : 
š सारांश यह है कि जिज्ञासासूत्र १.१.१ के भाष्यको टीका मामती ien 
है कि 'समस्तोपाध्यनवच्छिन्नानन्तानन्दचैतन्यैकरसमुदासीनमेकमद्वितीय- 
urged श्रुतिस्मृतिपुराणेषु गीयते। अथं समस्त उपाधिसे शत्य | 
अनन्तानन्द चैतन्य एकरस उदासीन अद्वितीय आत्मतत्त्व ही श्रुति स्मृति | 
पुराणोमें तात्पयंसे कहा जा रहा है इस टीकावाक्यके अनुसार ऐसा निविशेष | 
ब्रह्म ही जिज्ञास्य है | यदि कहा जाय कि टोकाकार तो श्रुति, पुराणेतिहासमें | 
शद्ध आत्माका वर्णन करते Š 1 आप शुद्ध ब्रह्मको जिज्ञास्य कर रहे हैं। अर्थात्‌ | 
जिस शुद्ध ब्रह्मको आप जिज्ञास्य कहते & उसे टीकाकार शुद्ध नहीं कह रहे हैं. | 
तथा जिसे टोकाकार शुद्धात्म तत्त्व कह रहे हैं, उसे जिज्ञासा सुत्र जिज्ञास्य नहीं 
कहता क्योंकि जिज्ञासा-सुत्र तो ब्रह्मको जिज्ञास्य कह रहा ёт तथापिंटीकाकार | 
भाष्यके अनुगामी & | भाष्यकारने द्वितीय सूत्रके भाष्यमें कहा है कि-ब्रह्म | 
शब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बुहते- 
थातोऽर्थानुगमात्‌ | सवंस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धः | अथ--ब्रह्म 
दब्दका घातु प्रत्ययके द्वारा अर्थ किया जाय तो उसके नित्य शुद्धत्वादिक ही 
अथे प्रतीत होते हैं और सवंका आत्मा होनेसे भी wq अस्तिवकी प्रसिद्धि है । 
इन भाष्य-वचनोंके आधारपर ब्रह्मको हो वाचस्पति मिश्रने आत्मा मानकर 
उसको ही सवं श्रुति-पुराणेतिहासोंका प्रतिपाद्य कहा है | अतएव शुद्ध आत्म- 
जिज्ञासा ही निविशेष ब्रह्म-जिज्ञासा है 1 अतः जिज्ञासा {Яй निर्वेशेष ब्रह्म ही 
जिज्ञास्य है 1 तथा द्वितीय लक्षण quer भी लक्ष्य निविशेष ब्रह्म ही है। केवल 
मायाशक्तिसे उसमें सवज्ञत्व तथा जगत्कारणत्व धमं हैं जो कि उसके स्वरूप- 
भूत नहीं Š 1 अन्तिम अनावृत्तिः शब्दात्‌ सूत्रमें मी नित्य सिद्ध निविदोष ब्रह्म 
स्वरूप हुए अधिकारियोंकी ही अनावृत्तिका उपदेश है | तथा श्रुतिमें अन्नमय 
कोशादिके द्वारा याखाचन्द्र-न्यायसे तथा उसी आधारपर आनन्दमयादि AF 
उपयुक्त न्यायसे ही निविद्येष ब्रह्मका वर्णन होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
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निर्विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन सुत्रकारने कहाँ किया है? किन्तु शांकरमाष्यके 
आलोडनसे १.१.१, १.१.२, ४.४.२२, १.?.१२ Tala निविशेष ब्रह्मका वर्णन 
होनेसे ब्रह्मसुत्रका aera निर्विशेष ब्रह्ममें ही है। तथा बही जिज्ञास्य है | 


प्रथम असंगति (ग) 


निविशेष ब्रह्म जगत्‌का विवर्ती उपादान कारण है। ऐसा श्रृति-यृन्नोंमें स्पष्ट 
कहीं नहीं कहा । प्रत्युत “आत्मकृतेः परिणामात ( १.४.२६ ) सूत्रमें तो स्पष्ट 
ही परिणाम शब्दका प्रयोग किया है | टीकाकारोने तो परिणाम शब्द {ҹа 
अथंमें प्रयुक्त हुआ है ऐसा कहा है 1 किन्तु स्वयं श्री शंकराचायंजीने fad अथं 
न करके परिणाम अथं ही किया है 1 इतना हो नहीं किन्तु (чач, अध्यस्त, 
अध्यारोप, मिथ्या, कल्पित आदि शब्दोंका प्रयोग भो उन श्रुति-सृत्रोंमें नहीं 
मिलता, जिनपर ятса लिखकर आचायंने विवतंवादकी स्थापना की ë | 


समाधान 


असंगति-प्रदर्शक विद्वानने, आत्मङ्गतेः परिणामात्‌ qu परिणाम शब्द 
देखकर भी यह स्पष्ट कथन नहीं किया कि कौन किसका परिणाम है, यदि बे 
ब्रह्मका परिणाम जगत्को समझ रहे हैं, तब तो ब्रह्म परिणामी होनेसे विकारी 
तथा अनित्य होगा 1 इन दोषोंका उद्धार कर ही आचायंके द्वारा प्रदर्शित विवतं- 
атай असंगति प्रदर्शन कर ही अनधिकार चेशके «їчї मुक्त हैं ऐसा ччая 
आ सकता था 1 पुनरपि हम सप्रसंग उनके विचारोपर अपने विचार प्रकट करते 
हैं । आत्मकृतेः परिणामात्‌ यह सूत्र, प्रक्ृतिइच प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ 
१.४.२३ इस अधिकरणका है | 

अधिकरण सूत्रका अथं है कि ब्रह्म, TTT उपादान और निमित्त कारण 
दोनों है 1 क्योंकि ऐसा माननेपर हो, एकके विज्ञानसे सर्व-विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
तथा प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए मृत्तिका तथा लोह, मणि आदिके cera, वाधित 
नहीं होंगे । इस अधिकरणनें त्रह्मको उपादान और निमित्त कारण सिद्ध किया 
है । इस अधिकरणे सूत्रके अर्थका साधक हो, आत्मङ्तेः परिणामात यह सूत्र 
होना चाहिए अन्यथा असंगत हो जायगा । अतएव इस सूत्रका माष्प करते 
हुए आचाये लिखते हैँ कि 'इतश्च प्रकृति ब्रह्म, यत्कारग AAA 
तदात्मानं स्वयमकुरुत इत्यात्मपः 294 med च दशयति | आत्माच- 
मितिकमंत्वं, स्वयमकुरुतेति कत्वम्‌ 1 यहाँ ब्रह्मजकियामें “उस परमातमाने 
TIT स्वयंको स्वयंने किया है | AAR ATTSTA किया है, अतः उपादान 
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सिद्ध होता है। स्वयंने किया है इससे ager अर्थात्‌ निमित्त कारण सिद्ध होता 
है। इस श्रुतिके आधारपर निमिति सूत्र भी जगत्‌का उपादान कारण भी ब्रह्मको 
सिद्ध कर रहा है। अतः इस सूत्रका तात्पयं ब्रह्मको जगतका अभिन्न निमित्तो- 
पादन सिद्ध करनेमें है, न कि जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम है या (ча इसके सिद्ध 
करनेमें | जब सूत्रका तात्पयं परिणाम वाद सिद्ध करनेमें नहीं हैं तब इस सूत्रके 
परिणाम शब्दका .दर्शनमात्र करके भाष्यकारके द्वारा सिद्ध किये विवतंवादसे 
असङ्गति-प्रदशंन ही असङ्गत है | 

आत्मकृतेः इस सूत्रभागसे यह सिद्ध हुआ कि, आत्मविषयक तथा आत्मा- 
श्रित कृति होनेसे परमात्मा जगतका उपादान कारण है, उससे अन्य उपादान- 
कारण नहीं है तथा निमित्त कारण भी है। इस कथनमें यह зат होनेपर 
कि कर्तार्पमें स्थित होनेसे ब्रह्म तो कार्यसे पहिले ही स्थित है । क्योंकि किसी 
मो कायंका कर्ता कायसे प्रथम ही सिद्ध ( विद्यमान ) होता हे | तब यह कैसे 
araa है कि कर्तारूपसे प्रथम विद्यमान ब्रह्माने अपनेको किया अर्थात्‌ बनाया | 
बनाना ( निर्माण करना ) तो उसका होता है, जो प्रथम सिद्ध न हो क्योंकि 
निर्माण तो साध्यका होता है न कि सिद्धका | 


इस Tels उत्तरमें "परिणामात यह ganm है जिसका अर्थ भाष्यकार 
करते हैं पूर्वासिद्धोऽपि सन्‌ आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास 
आत्मानमिति | अर्थात्‌ पूर्वासिद्ध भी परमात्माने अपने आपको विशेषतः 
विकाररूपसे परिणत किया । भावार्थ यह है कि स्वरूपतः अपने आपको नहीं 
किया अपितु विकाररूप परिणामसे युक्त अपनेको किया । अतः पूर्वोक्त eran. 
अवकाश नहीं, क्योंकि जिस रूपसे वह ча सिद्ध था, उस रूपसे उसने अपनेको 
किया नहीं तथा जिस विकार ( परिणाम ) खूपसे अपनेको किया है, उस रूपसे 
बह्‌ qd सिद्ध नहीं था | 
परिणाम दाब्दका अभिधेय, भाष्यकारने विकार माना है । विकार दाब्दका 
अथं अन्यथा भाव है | अतः परिणामात्‌ इस सूत्रमें परिणाम शब्दका अथं अन्यथा 
भाव है । किन्तु अन्यथा भावके वाचक परिणाम гай वेदान्तियोंका अभिमत 
परिणामवाद सिद्ध नहीं होता क्योंकि अन्यथा भाव तो विवतं तथा परिणाम दोनों में 
ही है। क्योंकि उपादान विममत्ताकान्यथाभावः परिणाम: तथा उपादान 
विषमसत्ताकान्यथाभावो (ча: | अर्थात्‌ зчтатя समान सत्तावाळा अन्यथा 
भाव परिणाम कहा जाता है तथा उपादानसे विषम सत्तावाळा अन्यथाभाव 
[да कहलाता है 1 अतः परिणाम शब्दका अमिधासे अर्थ तो विकार (अन्यथा- 
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भाव ) है, जो कि अन्यथा भाव, विवतंमें भी प्रविष्ट है ऐसी cant परिणाम 
दाव्दसे अन्यथा माव जिसमें प्रविष्ट है वह विवतं ग्रहण करनेमें मी किसी प्रकारकी 
आपत्ति न होनेसे आचायंके विवतंवादसे इस gaat कोई मी असंगति नहीं कही 
जा सकती Š ब्रह्मविद्या भाष्यकारने इसी सूत्रकी टीकामें कहा भो है कि-- 
विकारः परिणामः अन्यथाभावः इत्यनर्थान्तरम्‌ | अर्थात्‌ विकार, परिणाम 


तथा अन्यथामाव ये fra अथ नहीं अपितु एक ही अथ रूप Ë | अतएव उपरोक्त ` 


विचारसे असंगति प्रदर्शन, भाष्यको विहंगम दृष्टिसे देखनेका ही फळ है न कि 
एक विचारककी गम्मीर Z ETT | 


यदि कहा जाय जब कि अन्यथा भाव शब्द पारिभाषिक परिणाम तथा 
чач दोनोंमें ही प्रविष्ट है तो परिणाम शाब्दसे gad विवतं अर्थ ग्रहण करनेमें 
कोई नियामक होनेसे परिभाषिक परिणाम अथ ही क्यों न ग्रहण कर लिया जाय 
और पारिभाषिक परिणाम अथ ग्रहण करनेपर तो इस सूत्रके परिणाम शब्दसे 
परिणामवाद सिद्ध हो जानेसे आचायंके विवतंवादसे असंगति स्पष्ट ही हो 
जायगी । 

परिणामवाद तब ही सम्भव है जब कि जिस विकारात्मक कार्यभूत जगत्‌- 
रूपसे अपने आपको किया है वह FER समान सत्य हो 1 यदि सत्य कार्यरूपमें अपने 
आपको परमात्माने अपनेको किया है, यदि यह अथं परिणाम शब्दसे लिया जाय 
तो परमात्मा परिणामो (विकारी) अतएव अनित्य हो जायगा 1 अतः पारिमाषिक 
परिणामवाद, परिमाणात्‌ इस सूत्रांशसे नहों ग्रहण किया जा सकता 1 परिणाम 
शब्दका अर्थ कायमात्र Š | अतएव रत्तप्रमा नामक माष्य-टीकामें कहा है कि 
'अत्र सूत्रे परिणामशब्दः कार्यमात्रपरः न तु सत्कार्यात्मकपरिणामपरः' 
अर्थ--इस aad परिणाम शब्द कार्यमात्रमें तात्पयंवाला है न कि सत्य | 
कार्यात्मक परिणाममें तात्पयंवाळा तथा नित्य निष्कळ परमात्माका एक देशसे 
मो परिणाम सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि निष्कळ होनेसे उसमें एक देश ही नहीं 
और सवंरूपसे ही उसका परिणाम सम्मव है, क्योंकि ऐसा होनेपर परमात्मा नित्य 
न रहेगा । परमात्मा नित्य है, अतः TET परिणाम नहीं 99171999 
परिणाम माननेपर परमात्माका हो अमाव हो जायगा । जो कि किसी आस्तिकको 
इष्ट नहीं । अतः परिणाम शब्द अनिवंचनीय कार्यमात्रका वाचक है 1 यहा मानना 
उचित है 1 क्योंकि अनिवेचनीय कार्यरूप विवतंसे उपादानके स्वरूपमें किसी 
प्रकारके विकारकी सम्मावना हो नहीं; जैसे कि रज्जु आदि उपादानमें, विवतंभूत 
सर्वादिसे कोई विकार नहीं होता । अतएव टोकाकारोंने परिणाम शब्दका अथं 
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अनिवचेनीय कार्यरूप faad किया, नहीं करते भी तो कोई आपत्ति न | 
सारांश यह है कि परमात्माका सत्य med परिणाम माननेपर एक देशसे 
परिणाम सम्भव नहीं, TER परिणाम माननेपर परमात्मा हो समाप्त हो 
जायगा 1 अतः आत्मकृतेः परिणामात्‌ इस TAS किसी भी प्रकार परिगामवाद 
सिद्ध न होनेसे असंगतिका कोई अवकाश नहीं | 
जो यह कहा गया है कि--“निविद्येष ब्रह्म जगतका विवर्तोपादान कारण है 

ऐसा श्रतिसृत्रोंमें स्पष्ट कहीं नहीं कहा'--इस कथनसे यह सिद्ध किया कि निविशेष 
ब्रह्माको ча उपादान कारण स्पष्ट श्र॒तिसुत्रोंमें नहीं कहा अपितु 'आत्मकृते 
परिणामात्‌’ इस qui स्पष्ठ परिणाम शब्दका प्रयोग किया है 1 अतः जगत्‌ 
निविशेष परमात्माका परिणाम है U उपर्युक्त विचारसे जब यह सिद्ध हो गया कि 
परिणाम शब्द अन्यथा भाव, विक्रार अथवा कायमात्रका बोधक है, परिणाम- 
चादका बोधक कथंचित्‌ भी सम्भव नहीं 1 ऐसी दशामें यह कहना भी सुकर है कि 
शरुतिसुत्रोंमें परिणामवाद मी स्पष्टरूपसे नहीं कहा गया हे | | 


ऐसी दशामें उसके. निर्णयके लिए श्रृतिसूत्रपर विचार ही शरण ё 1 विचार | 
करनेपर आचायने विवतंवाद ही सिद्ध किया है। क्योंकि परिणामवादके सिद्ध | 
'होनेकी कोई सम्मावना ही नहीं 1 अत: असंगतिकी भी कोई सम्भवना नहीं | 


जो यह कहा कि--टोकाकारोंने तो परिणाम शब्द विवतंके अथंमें प्रयुक्त 

हुआ है ऐसा कहा है 1 स्वयं श्री शंकराचायंजीने विवर्तं अर्थ न करके परिणाम | 
अर्थ ही किया है г इन पंक्तियोंपर हमारा कथन यह है कि भामती टीकाकार | 
परिणाम शब्दका अथ, 'परिणामो&निवंचनीयत्वाद भेदेतोभिन्न इवेति।' | 
अथ---परिणाम, भेदरूपसे अनिवंचनीय होनेसे अभिन्नकी तरह होता है --यह अथं | 
करते हैं। साक्षात्‌ Rad शब्दका प्रयोग नहीं किया । ब्रह्म विद्यामरणकार- | 
विकारः परिणामः अन्यथाभावः इत्यनर्थान्तरम्‌ | अर्थात्‌ विकार, परिणाम 
तथा अन्यथाभाव इन sata कोई भेद नहीं । परिणाम शब्दका अथे विकार अथवा 
अन्यथा भाव मानते & | इस प्रकार परिणाम राब्दका ब्रह्म-विद्यामरणकारने भी 
साक्षात्‌ विवतं अथे नहीं किया । रत्नप्रमाकार लिखते हैं कि, सूत्रे परिणामशब्द 
कार्यमात्रपरः न तु सत्यकार्यात्मकर्पारणामपरः-सूत्रमें परिणाम शब्द 
कायमात्रकात्वोघक है न कि सत्य कार्यात्मक परिणामका बोधक | अतः रत्न” 
. प्रमाकारने भी कायमात्र अथं किया है न कि ча । अतः ча कहना कि “टीका 
atin परिणाम शब्द विवतंके ай प्रयुक्त हुआ है ऐसा कहा है, सत्य नहीं । 
उपयुक्त टीकाकारोंके द्वारा परिणाम чех {аай प्रयुक्त हुआ है--ऐसा नहीं 
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हा गया 1 अतः असंगति-प्रदर्शक विद्वानुने ग्रन्योंकी बिना विचारे शंकराचार्य 
या उनके भाष्यके टीकाकारोंसे जो केवळ विचार बिना ही विरोध करते हैं, 
उनके विचारोंको सुनकर ही उपयुक्त पंक्ति लिख दी है, ऐसा प्रतीत होता है, जो 
कि एक विचारक पुरुषके लिए उचित प्रतीत नहीं होता । 


जो यह कहा कि “स्वयं श्राशंकराचायंजीने विवतं अर्थ न करके परिणाम 
अर्थ ही किया है'--यह भी उचित नहीं, क्योंकि भाष्यकार लिखते हैं कि— 
चिकारात्मना परिणमयामास आत्मनं इति । परमात्माने अपने आपको 
विकाररूपसे परिणामयुक्त किया। यह माष्यका . भाषानुवाद है जिसे यह भ्रम 
हुआ है कि भाष्यकारने परिणाम अर्थ किया है । परन्तु माष्यकारने परिणाम अथं 
नहीं किया । जिस प्रकार यह प्रयोग किया जानेपर कि देवदत्त: घान्येन 
धनवान देवदत्त धान्यसे धनवान्‌ है, यहाँ तृतीया अभेदाथमें होनेसे इस पंक्तिका 
ad है कि घान्यरूप धनवाला देवदत्त है न कि सुवर्णादिक TT | इसी प्रकार 
विकाररूपसे अपनेको परिणामवाळा किया। यहाँपर भी तृतीयाका अभेद अथ 
होनेसे इस पंक्तिका अर्थ है कि परमात्माने विकाररूप परिणामवाला अपनेको 
किया | घान्यरूप घन कहनेका यह भाव है कि यहाँ धनका अथ धान्य है । इसी 
प्रकार विकाररूप परिणामवाला किया--इसका भी यह माव है कि परिणाम 
शब्दका अर्थ विकार है | इस प्रकार सामात्यरूपसे सरल uri द्याब्दबोधको 
प्रक्रियासे शंकाराचायंजीकी पंक्तिसे मी परिणाम शब्दका अथं विकार है न कि 
परिणाम । अतः हांकराचायंजीने परिणाम ही अर्थ किया है, यह कथन, शब्दाथ- 
प्रक्रियाको बिना जाने भ्रममात्र है | 

जो ऐसा कहा है कि 'इतना ही नहीं किन्तु, Fad, अध्यस्त, अध्यारोप, 
मिथ्या, कल्पित आदि शब्दोंका प्रयोग भी, उन श्रुतिसृत्रोंमें नहीं मिळता, निनपर 
aren लिखकर आचायेने विवतंवादकी स्थापना की है ।' 


इसपर सर्वप्रथम हमारा यह कहना है कि आचार्यने विबतंवादको स्थापना 
करके जो केवलाद्वैतकी स्थापना को है, वह चेदान्त-दशंनका सिद्धान्त है या 
नहीं । वेदान्त-दर्शन मीमांसा-ग्रन्थ है, मीमांसा नाम विचारका है । विचारका 
कोई विषय होता है 1 विषय उपनिषदे हैं । अतः जो वेदान्त-ददांतका सिद्धान्त है 
वही उपनिषदोंको सिद्धान्त मान्य है । वेदान्तदर्शनका सिद्धान्त अद्वैतवाद हो है. । 
क्योंकि सांख्यदर्शनमें, अद्वैतवाद अविद्या-कारण-वादादिका निषेध क्रिया है । अन्य 
किसी amt यह सिद्धान्त नहीं, अतः विद्वानोंका यह निर्णय है कि वेदान्त- 
दर्शानका ही विषय अद्वेतवाद, अविद्याकारणवादादि स्वोकार करके ही सांख्यने 
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खण्डन किया है। अतः उपनिषदोंका भी सिद्धान्त केवलाद्वैतवाद ही है 1 इसको 
सिद्धिके लिए अविद्या-कारणवाद, विवतंवाद, संसारका मिथ्यात्वादिका भी 
उपनिषदोंमें प्रतिपादन मानना आवश्यक है | 


द्वितीय कथन यह है कि--भाष्य, श्रुति तथा सुत्रोंके तात्पर्याथका निर्णायक 
21 श्रुतियोंके तात्पयंका निर्णायक ब्रह्मसूत्र हैं। यदि श्रृतिसुत्रोंके तात्पयं- 
निर्णायक भाष्यमें प्रयुक्त (чаї अध्यस्तादि शब्दोंपर यह आपत्ति की जाती है कि 
चे शब्द श्रुतिसूत्रोमें वर्णित नहीं हैं, ऐसी «ӘТ उपयुक्त शब्दोंका प्रयोग कर 
आचाय द्वारा अपना सिद्धान्त-स्थापन असङ्गत है। तब तो यह भी आपत्ति की 
जा सकती है कि--ज॑से ARIA अप्रयुक्त दाव्दोंका प्रयोगकर शांकर-सिद्धान्त 
असङ्गत है, उसी प्रकार spi अथ-निर्णायक ब्रह्मसूत्रोमें उन शात्दोंका 
प्रयोग कर किसी अर्थको सिद्ध करना भी असंगत होगा, जो शब्द श्रृतियोंमे 
प्रयोग नहीं किये गये हैं। दश उपनिषदोंमें कहीं भी भेदादि दाब्दोंका प्रयोग 
नहीं чат ARITA उक्त शब्दोंका प्रयोग किया है । अतः ब्रह्मसूत्र भी श्रुतियोंकी 
अपेक्षा असंगत है 1 इस प्रकार श्रृतिसूत्रोंमें अप्रयुक्त शब्दोंस यदि भाष्य असंगत 
है तो श्रुतियोंमें अप्रयुक्त शब्दोंको प्रयोग करनेसे ब्रह्मसूत्र भी असंगत हो 
जायेंगे 1 तब असंगति-प्रदर्शक विद्वानु किसको संगत मानते हैं, यह भी बताना 


होगा | 


जिन उपनिषदोंपर शंकराचायंजीने भाष्य किया है, उसमें भेद शब्द कहीं 
नहीं आता । अतः भेद शब्दका प्रयोगकर्ता ब्रह्मसूत्र तो असंगत होंगे ही साथ 
ही हमारे एक आचार्य श्रामाध्वजी उपनिषदोके आधारपर स्थित ब्रह्मसूत्रोसे 
अपने भेदवादको सिद्ध किया है। अतः उनका भेदवाद भी असंगत होगा । भेद 
Чеч घटिभेदाभेद-वाद निम्बार्काचायंका भी सिद्धान्त असंगत होगा । इसी 
प्रकार विशिष्टाद्वैत seq दरा उपनिषदोंमें कहीं नहीं आया तो श्री आचाय 
रामानुजजोका मी सिद्धान्त असंगत माना जायगा | अब हमारा असंगति-प्रदशक 
विद्वानसे यह निवेदन है कि जिन उपनिषदोंपर भाष्य किया गया है, उन 
उपनिषदोंमें अप्रयुक्त शब्दोंके आधारपर जब शंकराचायजी, मध्वाचायंजी, 
श्रोरामाचुजाचायंजी तथा निम्बार्काचायंजीके सिद्धान्त ही असंगत नहीं होंगे 
अपितु उपयुक्त युक्तिसे ब्रह्मसूत्र मी असंगत होगा, जिस ब्रह्मसूत्रपर आधारित 


हमारे समी आचार्योके सिद्धान्तोपर अपनी रुचिके अनुसार आस्थाकर कोटि- | 


कोटि जनता शान्ति-लाभ करः रही है। अतः यहु Fein लिए बाध्य होना 
२८ | - [ चिन्तामणि 
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पड़ता है कि जिस कल्पनासे ब्रह्मसूत्र एवं हमारे सम्पण आचार्योके सिद्धान्त 
असंगत हों, उसको कल्पनाको करनेवाली वुद्धि ही असंगत है | 


तृतीय कथन ав है कि-जिन उपनिषदोंपर झंकराचायंजीने माष्य किया 
हैं, उन उपनिषदों, गीता तथा सूत्रोमें निराकार शब्दका प्रयोग परमात्माके 
लिए नहीं किया गया । पुनरपि शंकराचाय ही नहीं हमारे अन्य आचाय मी 
येन केन प्रकारेण परमात्माको निराकार मानते हैं आचाय ही नहीं, असंगति- 
प्रदशंक भी । इसपर असंगतिःप्रदशंक (натат कथन है, कि यह्‌ तो सर्वाचायोको 
सम्मत है, यह विवादका विषय नहीं । इसपर हमारा कथन है कि जब निराकार 
शब्द तीनों प्रस्थानोंमें है हो नहीं तो, स्वयं तथा सर्वाचायोंने परमात्माको 
निराकार किस आधारपर माना क्योंकि परमात्मा, जीवात्मा तथा जगद्विषयक 
किसी प्रकारकी स्थापनाके लिए उसका वाचक शब्द होना, आपके ча अत्यन्त 
आवस्यक हे 1 तब आप परमात्माको निराकार कँसे मान सकते हैं, यदि मानते 
हैं, तो आपकी यह मान्यता निष्प्रमाण ही सिद्ध होगी । अतः कहना होगा कि 
यद्यपि साक्षात्‌ शब्द तो नहीं आया किन्तु आकाशवत्सर्वंगतकच नित्यः 
इत्यादि атаа आलोचना करनेपर निराकारकी सिद्धि होती है । तथा निरा- 
कार शब्द St Tela अतिरिक्त उपनिषदों तथा पुराणादि ग्रन्योंमें विद्यमान भी 
है । अतः निराकार परमात्मा माननेमें कोई आपत्ति नहीं | 


इसपर हमारा कथन यह है कि हम केवल वेदान्तामिमत, विषयरूप श्रमका 
लक्षण नहीं भो करें, तब भी न्यायग्रन्थोके अनुसार 'तद्न्निष्ठविशेष्यता- 
निरूपिततत्प्रकारताशालिज्ञानं विपर्ययः! इस क्षणका सरळ माषामें अथं है 
कि जो पदार्थ जिस धमंवाला नहीं है, यदि उस धमंवाला वह प्रतीत होता है तो 
यह प्रतीति ही विपयंयरूप भ्रम है | इसीको शब्दान्तरसे भगवत्पाद, अतस्गिनु 
तद्बद्धिरध्यासः जो जैसा नहीं है उसमें dur ( तद्विषयक ) ज्ञान ही अध्यास 
है | विपयेयरूप भ्रम, अथवा अध्यास सवे आचार्योको मास्य है क्योंकि कोई 
आचाय आत्मा अणु माने या व्यापक, हर दद्यामें अह॑ गोरः अहं काणः इन 
प्रतोतियोंसे आत्मामें गोरापना तथा काणापना सिद्ध होता है | किन्तु कोई भी 
AAT आत्मामें इन देहादिके गौरत्वादिक घर्मोको आत्मामं नहीं मानते D अतः 
गौरत्वादि धर्मोसे रहित आत्मामें गौरत्वादिक प्रकारक ज्ञान, सर्वाचायोंको, 
विपयंय-ज्ञान या अध्यास मान्य ही है। जो अध्यासका विषय होता है, उसीको 
अध्यस्त तथा कल्पित कहते हैं। अतः आत्मामें गौरत्वादिक धम अध्यस्त हैं, 
कल्पित हैं, यह सर्वाचायाँको मात्य है | अतः अध्यस्त तथा कल्पित शब्द पूर्वोक्त 
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उपनिषदोंमें नहीं हैं, तव भी इन्हीं ग्रन्थोंपर विचार करनेपर इन गौरत्वादिक 
धर्मोको अध्यस्त या कल्पित कहना ही पड़ता है। यह वात भिन्न है कि अन्य 


आचाय इन धम ат इनके धर्मोंको मिथ्या नहीं मानते, शंकराचायंजी मिथ्या | 


मानते हैं । पुनरपि सर्वाचार्योको इन धर्मोको आत्मामें भ्रमका विषय मान्य ही हे । 
शंकराचाय भ्रमके विषयको ही अध्यस्त तथा कल्पित कहते हं | अतः यह दोनों 
शब्द aima होनेसे इनपर तो आक्षेपका अवकाश नहीं | अध्यासको ही 
अध्यारोप भी कहा ही जाता Š — 


विवतं शव्द वेदान्तियोंका पारिभाषिक शब्द है, जिसकी परिभाषा स्वयं 
उपनिषद्ने की है वाचारंभणं विकारो नामध्येयस्‌ | वाणीसे घट है इत्यादि- 
रूपसे कहा जानेवाला अतएव नाममात्र विकार घट है | अर्थ यह हुआ कि, 
नाममात्र अन्यथा भाव ( विकार ) है । नाममात्र विकारको ही विवतं कहा 
जाता है। क्योंकि उसमें, उपादानविषमसत्ताकान्यथा-मावपना है 1 तथा 
उपादनकारणानुपमदंकतदन्यथाभावपना, ये दोनों परिमाषाएं नाममात्र 
विकार ( अन्यथाभाव ) हैं, इसमें पयंवसित हो जाती हैं | क्योंकि जो नाममात्र 
विकार होता है वह अपने उपादानसे विषम सत्ता कभी होता है, तथा अपने 
उपादानका उपमदंक मी नहीं होता, जैसे दही अपने कारणका उपमदंक होता है | 
तथा नाममात्र विकार है यह परिभाषा पूर्वोक्त दोनों परिभाषाओंमें पर्यवसित 
होती है । इस पारिमाषिक अथंको बोधन करनेवाला (чач शब्द, इस पूर्वोक्त 
उपनिषद्के वाक्याथंका बोधक gma उपनिषद्पर ही आधारित है। अतः 
आऔपनिषद है । मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ यह शेष वाक्य कहता है कि उस नाममात्र 
(fad jet कार्यका कारण मृत्तिका ही सत्य है । कायं सत्य नहीं, क्योंकि 
वह तो नाममात्र है, अतः अनृत अर्थात्‌ मिथ्या है | इस वाक्यके द्वारा यह 
कहे जानेपर कि मृत्तिकाहप कारण ही सत्य है, यह भी कहा जा रहा है कि, 
नाममात्र विकार ( कायं ) सत्य नहीं अर्थात्‌ मिथ्या है | अतः मिथ्या शब्द भी 
अऔपनिषद है । | 


सारांश यह है कि-आत्मकृतेः परिणामात्‌ इस सूत्रमें परिणाम शब्द स्पष्ट 
होनेपर भी परिणामवादंका वाचक नहीं । क्योंकि परिणामवाद, ब्रह्मके एक देश 
तथा सर्वाशका чаи परिणाम सम्भव माननेपर, ब्रह्मके निष्फलत्व तथा 
स्वरूपको ure आपत्ति ama असम्मव है तथा परिणाम शब्द विकार- 
मात्रका बोधक होनेसे, विकारका अन्यथाभाव भी अथं होनेसे, (чача! परि- 
भाषामें अन्यथामावका प्रवेश होनेसे परिणाम sear विवतंका ग्रहण भी सम्भव 
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है । अतएव किसी भी भाष्यके प्रसिद्ध टोकाकारोंमें-से परिणाम शब्दका अथे 
साक्षात्‌ विबतं अथं करनेपर भी यदि वे ऐसा अथं करते तब भी ag सम्भव ही 
था 1 परिणाम शब्दका अर्थ भाष्यकारने भी विकार किया है । न कि सत्कार्यात्मक 
परिणाम । सर्वाचार्योने .उपनिषदोंपर विचारकर आत्ममें गौरत्वादि देहेन्द्रिय 
धर्मांको अध्यस्त या कल्पित माना है, अतः श्रुतिसूत्रोंके विचारसे आविभूंत तथा 
सर्वाचार्यांको सम्मत अध्यस्तादि शब्द श्रौत तथा सौत्र विचार सम्मत # 1 विवतं 
शब्द भो औपनिषद विचारसे सिद्ध होनेसे श्रौत है तथेव मिथ्या शब्द भी । यह 
विचार उन उपनिषदोंको लेकर किया है, जिनपर भाष्यकारने भाष्य किया है | 
अपने भाष्यमें प्रमाणरूपसे उद्धत कैवल्यादि उपनिषदोंमें तो कल्पित आदि शब्द 
स्पष्ट मिलते हैं । जैसे 'स्वमायया कल्पितजीवलोके' इस केवल्य-वाक्यमें कल्पित 
wed, चित्र भित्तिरिव मिथ्या मत्तोरमम्‌--इस मैत्रायणी उपनिषद्मे मिथ्या 
शब्द, 'अध्यारोपापवादतः स्वरूपं निश्चयीकतुं शक्यते’ इस निरालभ्बो- 
पनिषद्में अध्यारोप शब्द, स्पष्ट खूपसे उल्लिखित है । दश उपनिषदोंसे अन्य जो 
goo उपनिषद्‌ विशेष єчї प्रचलित हैं, उनमें तो आपत्तिके विषय सवंशब्दोंका 
तथा अद्वेतवादका स्पष्ट उल्लेख किया है 1 अतः यह शब्द श्रुति-सूत्रोमें नहीं हैं, 
अतः इन शब्दोंके प्रयोगते ज्ञात सिद्धान्त असंगत है, यह कहना सम्भव नहीं | 
श्रतियोंमें जो शब्द नहीं आये, वे शब्द श्रुतियोपर विचारात्मक CE ERE 
नहीं आये । अतः зч शब्दोंका प्रयोग करनेसे ब्रह्मसूत्र असंगत, असंगत ब्रह्म- 
सूत्रों पर विचार करके स्थापित, समस्ताचार्योके सिद्धान्त असंगत, इस प्रकारकी 
कुकल्पनाका जन्मदाता, प्रथम असंगतिका धा? भागांश सवंथा ही असंगत है | 


प्रेम чая भी रहता है ओर wd भी, दूर रहनेपर भी 
और पास रहने पर भी | जो दुःख या दूरीसे घट जाता है, वह 
असली नहीं नकली प्रेम होता है | 


प्रेम संसारके गुण-दोषकी अपेक्षा नहीं रखता | तुम नोके 


H प्रेमी चाहता ç | 
रहो ”--बस यही प्रेमी चाहत © eet: 
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कहिये समय विचारि 
श्री लक्ष्मीनिवास विरला 


एक राजा बड़ा गुगग्राही था | 
TEW बड़े-बड़े पण्डित उनकी 
समामें आते थे । एक दिन एक पण्डित 
राजाका नाम सुनकर апат! उसने 
तीन प्रश्‍न wan [аф सामने 
چ‎ 

१. दुनियामें सबसे महानु वस्तु 
क्या है? २. वह कहाँ रहती है? 
३. वह क्या करती है? 

कोई भी. जवाब न दे सका | 
एक कोनेमें एक नवयुवक बैठा था | 
वह सामने आया और जवाब देनेकी 
राजासे आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलनेपर 
зая बताया-- 

$. सबसे чеч वस्तु है yea 
निकली हुई बात, २. यह सच्चे और 
वीर पुरुषोंकी जबानपर रहती है. 
३. इससे ऐसे-ऐसे काम बनते हैं, जो 
न तो 459 और न घनसे सधने 
सम्भव हैं | 

आगन्तुक पण्डितको इस उत्तरसे 
सन्तोष हो गया और राजाने इस 
नवयुवकको अपना मन्त्री बना लिया | 

दब्दकी निस्सन्देह बड़ी महिमा 
है । aah अनुसार शब्दमे एक 


३२] 


देविक शक्ति है । सुमैरियन साहित्यके 
अनुसार 'शब्द'का अथं ही है-- 
ईश्वरको чб 1 नये टेस्टामेन्टमें 
उल्लेखं है कि 'आदिमें था शब्द, और 
शाब्द था ईश्वर | 

ачай чей जादू भरा 
रहता है। चाहे कोई घरेलू मामला 


हो या राष्ट्रीय, उसके सुलझानेमें . 


शब्दोसे बड़ी मदद मिलती #1 
कबोरदासने कहा हे-- 
सब्द बराबर धन नहीं, 
जो कोइ जाने बोल | 
हीरा तो दामों मिले, 
Че मोल न तोल Il 
शब्द-र॑चनामें लालित्य हो. यह 
बोलनेवालेपर निर्भर करता है । केवल 
पढ़ FAT ही लालित्य नहीं आता | 
एक बार कहते हुँ, किसी पण्डितने 
₹लोक बनाया, शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे | 
कािदासने सुनते-सुनते अपने 
हाथोसे दोनों कान ढक लिये | यह 
इलोक इतना कर्णकट्र था कि इसे 
कविता कहना गळत होगा | कालिदासने 
तुरन्त इसी आशयको at बदळ दिया, 
चीरसतरुरिह विलसति पुरतः | 
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बोलीसे ही अक्ळमन्द और 
वेवकूफंका फक मालूम देता है। 
जबानसे ही उच्च और नीचका पता 
चलता है। शिवाजीके समय कल्याणमें 
एक नवाबका राज्यं था। नवाब 
हिन्दुओंपर भाँति-मांतिके अत्याचार 
किया करता чт: शिवाजीने यह 
सुना तो नवाबपर एक दिन हमला 
बोल दिया। नवाब लड़ाईमें मारा 
गया | नवाबकी वेगसको पकड़कर 


-प्रहरियोंने शिवाजीके सामने Чы 


किया । देखते ही शिवाजीने झुककर 
आदाब किया और कहा, मेरी माँ 
जीजाबाई आपकी तरह सुन्दर 
होती तो में भी खूबसूरत होता | 
यह सुनते ही वेगम हो नहीं, उसके 
साथ पकड़ी गईं बाँदियों और 
हरकारों, सबकी айы आँसू आगये 
और मनसे वे शिवाजीके गुलाम बन 
गये । 

चैतन्य महाप्रभुने सन्त-युगमें 
भक्तिका मागं बताया | उनके समयमें 
जगाई और मधाई नामके दो दुष्ट 
मनुष्य थे । सन्तकी fade वाणीके 
хитай उनका काया-पळट हो गया 
और वे साधु बन गये । 

बातों द्वारा मनुष्य quum 
प्रभाव डालता है । जबान एक पुल 
है, जिसपर होकर एक दिमाग दुसरे 
दिमागमें प्रवेश करता है । जब कुरु- 
їчї अजुंत अपना कत्तव्य भूलकर, 
qe त्यागकर बैठ गया तो श्रीकृष्णने 


कहिये समय विचारि ] 


Yet ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बातें न 
कहकर मनकी दुरवंलताको त्याज्य 
बताते हुए देहकी नइवरताकी ओर 
उसका ' ध्यान खींचा । कहा, तुम 
मारनेसे डरते हो। किन्तु कोन किसे 
मारता है और कोन मरता हवै? 
आत्मा तो अजर है, अमर है।' घीरे- 
धीरे अजुंनको ज्ञान हुआ और वह 
чая खड़ा हो गया ag शब्दोंका 
ही तो चमत्कार था । 

अथवंवेदमें आया Q— 4m 
वदामि मधुमत्‌ । किंन्तु शहद-मरे 
मीठे वाक्यसे हमेशा कॉम बन ही 
जाता हो, ऐसा नहीं है ओर न यह 
जरूरी है कि गम्भीर और न्याययुक्त 
बातसे अनुकूल परिणाम निकल आता 
हो। उपयुक्त शब्दोके साथ उपयुक्त 
अवसर मी चाहिए | ав AAT करता 
है सुननेवालेके मनके भावपर । कृष्णसे 
ज्यादा कौत चतुर होगा, किन्तु 
दुर्योषनपर उनकी बातोंका असर 
नहीं पड़ा और महामारतका युद्ध 
नहीं टला । 

अवसरकी बात कहनेके लिए 
थोड़ा मनोविज्ञान भी जानना 
जरूरी है | 3 

कैकेयी बहुत समझदार थी। 
रामचन्द्रको माँकी तरह प्यार करती 
थी । इतनेपर भी मन्थरा दासीके 
वाक्‌-चातुयंने उसपर ऐसा जादूका 
असर डाला कि रामचन्द्रको वनवास 
मोगना पड़ा | 
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आवेशसे अवसर काम बिगड़ 
जाता है 1 चतुर वक्ता सदा आवेशको 
कावूमें रखता है । एक बार छन्दनमें 
एक बैरिस्टरने एक मामलेपर बड़े 
जोरसे बहस की, किन्तु атат ҸҸ 
फैसला उसके खिलाफ दिया 1 абе 
नौजवान था । उसके dep निकल 
पड़ा, 'कैसे ताज्जुवकी वात है कि 
अदालत ऐसे Has देगी है U न्याया- 
धीशने तुरन्त मानहानिके लिए 
वैरिस्टरको नोटिस दिया और 
मुकदमेको तारीख तय हो गयी । उस 
समय wis रीडिंग, जो बादमें 
हिन्दुस्तानके वाइसराय हुए, छन्दनमें 
वकालत करते थे। उन्होंने जब यह 
किस्सा सुना तो TET तरफसे 
पैरवी करनेका भार अपने ऊपर ले 
लिया । व्यायाधीशके समक्ष बैरिस्टर 
पेश किया गया। ote रीडिगने 
पैरवी. शुरू Bl उन्होंने कहा, 
न्यायाधीश महोदय, यह वेरिस्टर 
अभी नौजवान है । मैने समझा दिया 
है, अब यह आपके किसी भी geo 
ताज्जुब जाहिर नहीं करेगा ।' सारा 
इजलास ga ЧЕТ 1 वेचारा AMT- 
धीश чат करता | FFT रह गया | 

इस घटनासे स्पष्ट है कि मौकेपर 
छोटी-छोटी बातें मो बड़ा काम कर 
जाती हैं, जेसा कि सुकवि बिहारोके 
दोहेपर कहा गया है, देखत के छोटे 
लगें, घाव करें गम्भीर ! यह बात 
कभी-कभी पुरो घट जाती है | 


३४ ] 


रोममें जूलियस सीजरका खून 
करनेत्रालोंका मुखिया था see | 
दाहरमें ब्रूटसका बहुत सम्मान था 
और उसको चातोंपर लोगोंका पूरा 
भरोसा था । саг सीजरका मित्र 
था । उसने 9299 दो शब्द कहनेकी 
आज्ञा माँगी। aean अपनी 
ताकतका इतना ज्यादा भरोसा था 
कि उसने ऐसो तुच्छ बात नामन्जूर 
नहीं को । किन्तु जव ऐण्टनीने बोलना 
शुरू किया तो पासा ही पलट गया 
और जनता दौड़ पड़ी Geet чая और 
उसके साथियोंको कत्ल करने | 

मौके पर कही गयी कटु बात 
कई बार प्रलयंकारी साबित हो जाती 
है । द्रौपदीके तानेने महाभारत-युद्धका 
बीज star और Ta तानेने 
रावणकी WET sell खासकर 
Rê तानोंने कितने ही युद्धोंका 
qara किया gi यह इतिहास- 
प्रसिद्ध है कि चित्तोडगढ़ अभेद्य था | 
गहलोतवंशीय राणा रत्नसेन समृद्ध- 
शाली था । एक दिन मोजन स्वादहीन 
बतानेपर उसको पटरानीने ताना 
मारा कि पद्मनाको क्यों नहीं ले 
आते ? फिर क्या था, राणाने सन्यलो 
राज्यपर आःक्रमण करके पझ्मिनीसे 
विवाह कर लिया | Чі: कारण 
बादशाह अलाउद्दीन खिलजोमे युद्ध 
हुआ, 'जसमें चित्तोइके 98-95 योद्धा 
काम आये | 


विद्वान्‌ अंग्रेज लेखक जेम्स ब्राइस 
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लिखते हैं, शब्द मोहरे हैं, जिनसे 
अक्लमन्द खेल खेलते हैं U 

गत विश्वयुद्धमें अंग्रेजोंकी हार- 
पर-हार हो रहो थी। ऐसा ढंग था 
कि यूरोपपर हिटलरका एकछत्र राज्य 
हो जायगा | HAT पास लड़नेका 
सामान भी पूरा न था। लाडं 
लोदियनको ऐसे समय अमरीका भेजा 
गया । यह जानी हुई बात है कि 
रूजवेल्टपर उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला 
कि अमरीकासे जोरोंसे मदद मिलने 
लगी i 

बिना निइचयात्मक और ча 
बुद्धिसे सोचे ठीक और सही बात 
कहना कठिन हो जाता है। ऐथेन्समें 
सुकरातपर मुकदमा चलाया गया कि 
ag राज्यके बने हुए नियमोंके खिलाफ 
नौजवानोंको शिक्षा देता हूँ, किन्तु 
जब सुकरातने प्रश्‍न करने शुरू किये 
तो साबित यह हो गया कि नियमोंका 
विरोध तो чей मुकदमा चलानेवाले 
करते हैं । 

झठी बातोंसे काम नहीं बनता । 
“सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌' ही काम 
देता है। मशहूर फ्रांसीसी राजदूत 
फ्रांसवाद कैलियरने लिखा है कि 
अच्छा राजदूत न तो झूठा विश्वास 
दिलाकर और न ऐसी प्रतिज्ञाओंसे, जो 
कभी पूरी न हो सकें, काम बनानेकी 
कोशिश करता है | यह मानना कि 
राजदूत ठगाईके बिना काम {Ч नहीं 
कर सकता, एक मारी भूल है। ' 


कहिये समय विचारि ] 


पूर्णतया सच बातका भी कभी- 
कभी लोगों पर उल्टा असर पड़ता 
है। एक सज्जन चाहते थे कि उनके 
मित्र समझें कि बह बहुत wed काम 
पर आये & । Wels पश्चात्‌ feu 
पत्रकारसे न रहा गया और यह पूछ 
ही बैठा, ‘ET, आज आप यहाँ 
केसे ?' जवाब मिला ओर कितना 
सच, “यहाँ aan लिए U पत्रकार 
उत्सुकता न दवा सका और फिर प्रश्न 
कर aor, 'किन्तु ऐसो कौन-सी इच्छा 
थी, जो आपको यहाँ घसीट लायी ?' 
भेरे मेजबानकी कृपा और vet 
देखनेका कौतुहल । पत्रकार बड़ा 
Fagg था । फिर बोळ उठा, “लेकिन 
यहाँ आज आपको क्या सफलता 
मिलो ?” तड़ाकसे जवाब मिला, 
"फिरसे आनेका निमन्त्रण ।' पत्रकार 
फिर भी नहीं माना और उसने प्रश्‍न 
किया, “दुबारा कोन-से कामसे आयेंगे?” 
आगन्तुक सज्जन भी उससे कुछ कम 
न थे, झट बोळे, अपने मित्रोकी 
संगतिका आनन्द छेने ।' sun, TA- 
कार महाशय अपना-सा मुँह लेकर 
रह गये । जो प्रमाव आगन्तुक सज्जन 
डालता चाहते थे, वह पड़ गया । 

कई बार हाजिरजवाबीसे मी 
काम बन जाता है। एक बार एक 
हलवाईने एक वकीळको रास्ता चलते 
जा पकड़ा और कहा कि वह कुछ 
सलाह रेता चाहता है 1 हरूवाईने 
पूछा, “एक सज्जनका कुत्ता अबसर 
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मिठाई चुराकर खा जाता है 1 इसपर 
कानूनो कारवाई FAT हो सकती है? 
जवाब मिला, आप कुत्तेके मालिकसे 
पूरा Чат ац कर सकते हैं।' 
हलवाईने खुश होकर कहा, वाह, 
तब तो बात ही क्‍या है! आपका 
कुत्ता ही वह चोर है, जो कई वार 
मिठाई खा गया । उसके सात रुपये 
चुकाइये । वकील साहवने तुरन्त 
जवाब दिया, मेरी सलाहकी फीसके 
पन्द्रह रुपये होते Е 1 आप खुशीसे सात 
रुपये काटकर वाको मुझे दे दीजिये |’ 
हलवाई अव क्या उत्तर देता ! 

एक वार अदालतमें प्रतिवादीके 
एक गवाहसे पूछा गया, “аат आप 
HS बोलना भी जानते हैं ?' गवाहने 
तुरन्त जवाब दिया, “जनाव, आपकी 
सिखायो हुई इस विद्यामें मैं अमी 
निपुण नहीं हुआ ।' सुनते हो हाकिम 
मी खिलखिला उठे और aate- 
साहवकी जवान बन्द हो गयी | 


'समयपर कही गयी उपयुक्त बात ' 


बादशाहोंकी जबान भी बन्द कर देती 
है । कहते हैं, महारानी विक्टोरिया 
अपने प्रधानमन्त्री ग्लॅड्स्टनसे खुश 
नहीं थी ॥ एक दिन किसी बातपर 
मतभेद हो गया और महारानीने कहा, 
जानते हो, तुम साम्राज्ञीसे ата कर 
रहे हो ?” geet तुरन्त उत्तर 
दिया, “जी, महारानीजी, याद रखिये, 
आपसे जनता बात कर रही š | 
साम्राज्ञीको चुप हो जाना पड़ा | 
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कभी ast वातोंसे काम नहीं 
बनता, पर दो दाव्दका नारा बाजी 
मार देता हे । सम्‌ १३१ में कांग्रेसने 
qT स्वराज्यको माँग पेश की | 
ब्रिटिश सरकारने १९३५ में नया 
कानून बनाया । देखनेमें लगता था 
कि मन्त्री राज्य करेंगे, किन्तु वास्तवमें 
सारो शक्ति वाइसरायके पास केन्द्रित 
थी । उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य 
दे दिया | 

सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमें 
महात्माजीने पूर्ण स्वराज्यका जवाब 
दिया---'मारत छोड़ो'के नये nu | 
सरकारका जवाब खत्म हो गया । 

qq १९६० के चुनावके वक्त 
ब्रिटेनकी मजदूर पार्टीने बड़े-बड़े 
शब्दोमें अपनी नीतिकी घोषणा की, 
किन्तु कञ्जरवेटिव पार्टीने इसका 
जवाब छोटेसे नारेसे दिया--'ऐसी 
समृद्धि कमी न थी г कञ्जरवेटिव 
जीत गये | 

विवेचन और अनुभवसे атой 
शक्ति आती है । आदिकालसे लेकर 
आजतक शाब्दकी शक्ति बरकरार रही 
है और чача Бай काम चलेगा, 
यह शक्ति अक्षय ही रहेगी । कविकी 
ये सुक्तियाँ बराबर रहेंगी : 

नीकी पे फीकी लगे, 

बिन अवसर को ата | 


х x 
फोको Q चीकी लगे, 
कहिये समय विचारि | 
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विमशं 


वीतराग धो नारायणाअस स्वामी 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि, तत्त्व है। वह उस निरतिशय 
स्ताभियं एव निजरूपतया कलाभिः, निविमाग चेतनघन आनन्दसिन्धु और 
गोलोक एव निवसतु परलाभभूतो योगमायाके आश्रयत्व - विषयत्वके 
गोविच्दमादिपुरुषं तमहं भजामि se ( अगाघ समुद्रमें मन्थराचलके 


वेद, उपनिषद्‌ आदि निगम-आगम 
शस्त्रके अनुसार परब्रह्म परमातमा 
अनादि अनिवंचनीया татат 
आश्रयत्व और विषयत्व है । परात्पर 
परमात्मा मायागुणके आश्चयत्व- 
विषयत्व होकर भी स्वमावतः 
निविभाग चितिके ача. प्रतिष्ठित 
रहता है 1 चिदूविलासिनी मायाश क्ति- 
आश्रयत्व-विषयत्व गुणधमंके अनुसारः 
विक्षेप-आवरणसे समूचे जीव-जगत्‌ 
प्रकृतिके नरवर fau व्याप्त dg 
निरतिश्यय चिन्मय सवंत्र सत्ता स्वरूपमें 
विद्यमान निविभाग सम्वित्‌ चेतन 
परमात्मा उभय ( आश्रयत्व-विषयत्व ) 
नित्य-शाइवत अभृत WF स्वरूपमें 
रहता है | 

ag निविभाग चेतन आनन्द सिन्धु 
सन्दोह-सुघारस और योगमायाके 
दिव्य आश्रयत्व विषयत्व विषयक गुण- 
Gan मध्यमें विमर्श नामक परम सूक्ष्म 


विमशं ] 


समान ) रहकर, दिव्य-अमृत रसके 
समान निरतिशायिनी अनन्या भक्ति 
रसको आविर्भाव करती 1 

विमशके स्पन्दसे योगमायामें जिस 
तरहके आश्रयत्व-विषयत्व गुण उत्कषे 
होते हैं, чай पहला--योगमायाका 
आश्रयत्व गुणोत्कषं नित्य चेतन्यघन 
विग्रह-चिन्मय वपुः (san) 
है । दुसरा विषयत्वके गुणोत्कषसे, 
चिदानन्दमयी निरतिशायिनी सम्वित्‌ 
शक्ति गौरतेजका आविर्भाव होता है। 
उमयतेजके मिश्रण ( परस्पर मिल 
जाने ja जिस तरहका चिन्मय वपु 
बनता है वह निरतिशय ब्रह्मानन्द 
प्रतिमावित चिन्मय रस-सिःघु है । 

इस अपारावार रससिन्धुर्म-से 
अनन्त कलाएं “भगवान्‌ qua ऊध्वे- 
गामी Чатка तथा अधोगामी छाया- 
«Каа समान आविर्भूत होकर समूचे 
संसारके जड़-चेतन प्राणियोमें ज्ञान- 


[ २७ 


Reo. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क्रिया शक्ति उत्पन्न कराती हैं। 
जहाँपर वह अप्रतिम निरतिशायिनी 
इयाम-गौरमय तेजपुञज अनन्तकलाके 
= प्रभव-अप्यय होकर अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित रहता है वह गोलकधामसे 
विख्यात 
उस आनन्दामृत-सिन्थुके रसोमिसे 
परिप्लृत नित्यधाम गोलकमें, निरति- 
दाय आनन्दघन - विग्रह परात्पर 
परमेद्वरके श्याम तेजके साथ, नित्य 
लोलामृत आनन्दरस - सन्दोहनी ओर 
तेजंमयी संवित्‌ ag: का जब नित्य 
लीला-विहार ( क्रोडा-कौतुक ) होता 
है, तब उस दिव्य लोला-रसामृतसे 
अनन्त ब्रह्मा-बिष्णु-महेश, जीव-जगतु- 
प्रकृति आदि उत्पन्न होते हैं। 
ये उभय इयाम-गौर तेज परस्पर 
आश्रयत्व-विषयत्व अनन्याश्रय होकर 
मी परमार्थमें निविमाग चिन्मयघन 
निरतिशय आनन्द 49-199 है । 
जिस तरह maq सूयंकी अन्तरिक्ष- 
गामिनी संज्ञा-ररमि तथा अधोगामिनी 
छाया-रक्मिसे समूचे संसार व्यापित हैं, 
उसी तरह निविभाग चिद्घन ब्रह्मानन्द 
रस - सिन्धुमें-से विमशंके मथन 
( परस्पर चुम्बकके समान स्पन्दित )से 
निरतिशायिनी अमृत-प्रेममयी अनन्या 
भक्ति आविर्भूत होकर समूचे जड़- 
चेतनात्मक प्राणियोके मन, प्राण, 
इन्द्रियोंकी ज्ञान-क्रिया शक्तिको उद्दो- 
पित करती है | 
जिस तरह काष्ठमें अग्नि अव्यक्त 
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रूपमें व्याप्त रहती है उसी तरह नित्य 
निरतिशायिनी अनन्या чаі 
समूचे भूत प्रकृतिके प्राणियोंके सूक्ष्म 
तन्मात्रा एवं अदृष्ट कमं-सस्कारके 
अन्तगंत व्याप्त रहती है | (999 उस 
निर्विभाग चिति-प्रदेशका स्पन्द है 
जिसंके яма होनेपर हूदयगत माव, 
अत्यन्त чан होकर भगवदाकारमें 
परिव्याप्त होने लगता है। वह मगवद्रपमें 
अनन्याश्रयत्व होनेके कारण स्थायिभाव 
कहलाता है। | 

भावापन्न रस जब विभाव, ag- 
भाव तथा व्यमिचारी भावसे परिणत 
होकर मन-इन्द्रियां तथा बाह्य विषयोंके 
सन्निकषंसे सुखाकारमें परिणत होता है 
तब व्यभिचारी भावके तेतीस लक्षण 
(ब्रीडा-चपलता- हष-आवेग-जडता-गवं- 
विषाद - उत्सुकता - निद्रा, अपस्मार, 
विबोघ-हषं-अवहित्य-उग्रता-मति-व्याघि 
उन्माद-मरण-त्रास-वितकं ) उत्पन्न 
होते हैं । 

хаса और अनुराग 
ga चित्ते विनिक्षप्त- 
स्वाकारो यस्तु वस्तुना | 
सस्कारवासत्ताभाव- 
भावना शब्दभागसो Il 

विमशं द्वारा उत्पन्न स्पन्दसे 
चित्तमें भावापन्न रस उत्पन्न होते हैं। 
जब ये भावोंको स्पन्दसे fanaa- 
आस्वादनके योग्य करने लगते हैं तव 
उसमें आलम्बन एवं उद्दीपन उदित 
होता है। मावालम्बनके आश्रयसे 
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चित्तमें रसकी निष्पत्ति होती है। यहाँ 
भगवड्ध क्ति-रसमें भगवान्‌ आलम्बन 
हैं। उन्हें आश्रय मानकर रसकी 
निष्पत्ति हाती है । तुलसी, चन्दन आदि 
इस भगवद्विषयक रसके उद्दीपन हँ | 
साधन-मक्तिक्री अनन्य निष्ठासे जिसने 
इन्द्रियोंक विषय सम्पकसे उत्पन्न प्रेम- 
वासनाओंको भगवद्स्वरूपमें ही प्रति- 
छित कर लिया है, उसके मनमें मगवद्‌- 
रूप प्रविष्ट हो जानेके कारण चित्त द्रुत- 
रूपताको प्राप्त करता है 1 भगवद्‌- 
आकार, सन्निकषंमें द्रवोभूत हुए 
चित्तमें, विमाव-अनुभाव-व्यमिचारी- 
सावके संयोगसे निरतिशय रस-हरूपमें 
अभिव्यक्त भगवद्‌ - आकारता ही 
द्रुति है | 

जिस तरह चित्तके उद्रेकसे योगी, 
सत्त्वके esu ज्ञानी (वेदान्ती) 
क्रमश: आत्माके साक्षात्कार एवं ज्ञान- 
उदय मानते (सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌) 
हैं, उसी प्रकारसे, भगवद्‌-मक्तजन 
(मक्तिशास्त्र) चित्तकी दुतिसे भगवत्‌- 

सन्निकषं मानते हैं | 

जेसा कि 

दुतस्य भगवद्धर्माद्‌- 
घारावाहिकतां गता | 

सर्वेशे मनसो वृत्ति- 
भंक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
म. स. 5.3 
चित्त नामक द्रव्य स्वमावसे हो 
कठोर (ठोस ) है 1 जब तापक 
(ачай संयोग होने लगता है तब वह 


पिघलता है । पिघळते समय चित्तमें 
उसके अपने ही स्वरूपके गुणधमं द्वारा 
वह ढाळा जाता है, तब वहो, उसके 
संस्कार, वासना एवं भावके खूपमें 
чча उदय होते हैं । मनुष्यके чин 
जिस तरह स्त्री-पुत्र-घन-सुख सम्पदा 
आदि संसारके नश्वर विशेष gait 
आसक्ति उत्पन्न होती है, उसी तरह 
भगवामुके अनिन्य सौन्दय-शोभाद्याली 
अप्रतिम स्वरूपमें भी आसक्ति उत्पन्न 
होती है 1 किन्तु मगवानूके गुणोमें 
चित्तकी आसक्ति होनेपर चित्त द्रवीभुत 
होने लगता है और सांसारिक नरवर 
विषय-सुखमें आसक्तिसे शिथिलता 
मात्र आती है, хака नहीं 1 

ча तीव्र आग्निके संयोगसे эта 
yie गळ जाता है, wu 
रखनेपर नहीं, ча ही भगवानुके 
स्वरूप-गुण TH श्रवण, चिन्तन, ध्यानसे 
चित्त ( उद्रेक) द्रवोभूत होता है 
विषयोंके सम्पकसे नहीं | 

नेयायिक चित्तके dent 
आत्माका गुण मानते हैं। वह ज्ञानसे 
उत्पन्न होता है। जिस तरहके ज्ञानसे 
चित्तमें संस्कारोंका उदय हाता है, वह 
ज्ञान भी पुवं क्षणमें उत्पन्न होता है, 
उत्तर ATA नहीं | अतएव ऐसे नश्वर 
ज्ञानसे उत्पन्न संस्कारका भो नश्वर 
समझना चाहिए । 

किन्तु भक्ति-दर्शनके मतानुसार 
भगवद्‌-गुण чала चित्त ब्रुतिजन्य 
संस्कार चिरस्थायी होता &1 वह 
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erated संस्कार कमी IT नहीं 
होता । qd मीमांसा-दशंनमें, कमं 
प्रवतेक विधि-वाक्यको ही भावना 
कहा गया है “भावना नाम भवितु- 
भंवनानुकूलो, भावयितु व्यापार- 
विशेष: कहकर क्रियारूप माना है | 
क्रिया सदैव अनित्य होती है, किन्तु 
भक्तिञ्यास्त्रके मतानुसार भगवद्विषयक 
भाव नित्य होता है | 

бачат एकबार भगवद्विषयक 
निरतिद्यायिनो अनन्या मक्ति-रससे 
आसक्त हो जानेकी देर है 1 वह किसी 
भी विषयन्तरमें परिणत होनेपर भी 
व्यभिचरित नहीं होता 1 इसलिए 
भक्ति-शास्त्रके विद्वात्‌ मगवद्विषयक 
भावको परिणामी होकर भी नित्य 
मानते हैं। पूर्ण रूससे द्रवीभूत चित्तमें 
एक बार नित्य चैतन्य-विग्रह आनन्द- 
घन चिद्‌-वपुः सगवानुका अनिन्द्य 
सौन्दय-स्वरूप प्रविष्ट होने लग जाता 
है। तब वह किसी भी विकारके 
विक्षिप्त अवस्थामें भी अर्थात्‌ चित्तके 
द्रवीभाव न रहनेपर भी वह नित्यानु- 
भूतिके qu विद्यमान रहता है। 
चित्त उस मगवद्‌-आकारको नहीं 
छोइता, न भगवान्‌ एकवार भक्तके 
चित्तमें प्रविष्ट होकर उसे छोड़ते हैं | 
अर्थात्‌ तस्याऽहं न प्रणश्यामि स च 
Я च प्रणस्यति' इस अवस्थामें पहुँच 
जाता है। 

जिस अनन्य मक्तके द्रवीभूत हुए 
चित्तमें, एकबार अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके 


नायक अप्रमेय fag इयामसुन्दरके 
छवीले स्वरूप प्रविष्ट हो जाते हैं, वह 
सदाके लिए कृतकृत्य उत्तम भक्त बन 
जाता है 1 जैसा कि-- 
सवंभूतेषु यः पञ्येद्‌- 
भगव-द्भावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यात्म- 
त्येष भगवतोत्तमः॥ 
STATO १२.२.४५ 
भगवड्धक्ति-मावमें वशीभूत gu 
[чай manè चरणारबिन्दका 
ध्यान करनेपर #99198: प्रति अनुराग 
उत्पन्न होता है। अनुराग चित्तको 
द्रबीमूत करनेका सर्वोत्तम साधन है | 
संसार नश्वरके विषयोसे सुखका 
आभास भी रागासक्तिसे होता 8! 
किन्तु निरतिशय चिद्धन आनन्द-विग्रह 
परमेद्व रके प्रति रागासक्तिका अनुराग 
कहते gl spud स्मरण- 
पादसेवन, ada, पुजा-वन्दन, दास्य, 
सख्य एवं आत्मनिवेदनसे भगवानुके 
दिव्य स्वरूपमें अनुराग उत्पन्न होता 
है । जातानुरागसे चित्तकी दृति 
होती है। 
द्रवीभूत हुए ( द्रुत ) FTF जब 
भगवानुका परमसुन्दर स्वरूप होता 
है तब परमानन्द-स्वरूप भगवा 
भक्तके मनमें स्थित होकर स्वयं 
द्रवावस्था प्राप्त करते हैं । उस 


अवस्थामें स्थायी मगवद्भावमें-से पूणं 


निरतिशय रसामृतकी निष्पत्ति होती 


है। इसलिए भक्तिको अमृत-रसकें 
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-समान माना गया है। परमानन्द- साक्षात रस है उस निरतिश्श्न अनन्या- 
-स्वरूप भगवात्र्‌ बिम्ब हैं ओर ET भक्ति-रसकी नित्य आस्वादन करनेकी 
उपाधि उनका प्रतिबिम्व | अपने ही पिपासा ही अनुरागका स्वरूप है । 
'प्रतिबिम्बरूप उपाधिमें स्थायिभाव чат कि उज्ज्वलनीलमणिमें--. 
'पाकर विम्बभुत भगवान्‌ परमानन्द वध्ष्यमाणेविभावाद्ये: 
अयन्याभक्ति-रसके स्वरूपमें निष्पन्न स्वाद्यतां मधुरा रतिः | 
होते हैं। विभाव-अनुमाव-संचारीभावसे नीता भक्तिरसः प्रोक्तो 

अभिव्यक्त स्थायीभाव ही परमानन्द मधुराख्यो मनीषिभिः ॥३॥ 


| श्रवणके बगैर आपको व्यवहारका भी ज्ञान नहीं होता, 
| प्रेमका केसे होगा ? 

x प्रेम एक अद्भत माधुय है 

| प्रेम एक अद्भूत died है 

| प्रेम एक гч सद्धीत है 

| प्रेम एक अद्भुत रस हे 

| ओर जीवन्मुक्तिका विलक्षण-सुख भी प्रेम ही है। प्रेमके बगेर 
| जीना बेकार है। प्रेम जिसके जीवनमें आजाता है, वह परिपुण 





| हो जाता है | 

x हर मनुष्य--१. सवंव्यापी 

| २. अवित्ताशी 

| ३. सर्वात्मक ( सबसे ) 

| ४. अनायास ( बिना प्रयास, मेहनतके मिलने- 

| वाला ) 
५. स्वाधीन ओर 


६. जगमग-जगमग फड़कता हुआ सुख 
चाहता है । और इन सारे सुखोंको एक नाम दें तो वह < 
ही है--इसका मतलब जिसके WW सुखकी चाह है वह 
ईश्वरको चाहता Ç | 
महाराजश्रीके प्रवचनसे, सद्भूछत : के. जालान | 
विमशं] . [ vt 
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जगदन्दतीया रासेश्वरी श्रीराधा 


Slo वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, TATA टोला, मथुरा 


भारतीय संस्कृतिमे प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध अनादि-सिद्ध माना गया 
है । सांख्यशासत्रमें प्रकृति और पुरुषका वर्णन है तो Ҹа शास्त्रमें शक्ति और 
Gra तथा पाञ्चरात्रागममें लक्ष्मीनारायण तो वैण्णवोंमें श्रीसीताराम और 
श्रीराघाकृष्णकी महत्ता है। ऋग्वेदमें विश्‍ुवामित्र ऋषि समुद्र-नदियोंका वार्ता- 
लाप प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


अवारिषुर्भरतागव्यवः समभक्त विप्रः सुमति नदीनास्‌। 
्रपिन्वध्वमिषयन्ती सुराधा आवक्षाणाः पृणध्वं यात शोभस्‌ ॥` 


इस मन्त्रकी व्याख्यामें Чо नीलकण्ठ विद्वान्‌ श्रीराधाकी सत्ता और गोपियोंको 
अभिसारकी प्रेरणा सिद्ध करते हैं | 


“श्रोश्च ते लद्ष्मीरच?* यजुर्वेद मन्त्रके व्याख्यानमें तो श्रीहरिव्यास 
देवाचायंजी सि० Tarot ere श्रीराधिकाका ही उल्लेख करते & | 


राधा जन्म कथा--श्रीराधिकाजीकी आविर्भाव-तिथि भाद्रपद शुक्ल 
अष्टमी है । वे वुषमानु गोपकी यज्ञ-भूमिमें उन्हें मूमिशोधनके समय प्राप्त होती हैं 
ओर वे पृत्रीके तुल्य उनका पालन करते हैं 13 


दुसरी कथा है जिसमें कल्पारम्ममें delet एकबार श्रीकृष्णकी प्रीति 
विरजा Ч देखकर श्रीराधाने मान किया, उनको अनेक प्रकार सन्तुष्ट किया 
पर मान दुर नहीं हुआ तो प्रभुके सखा सुदामाने कुछ कटुक वचनोंका प्रयोग 
किया 1 श्रीराधाजीने उसे असुर योनि-प्रासिका are दे दिया । फलतः सुदामाने भी 
कुछ काळ श्रीराधाजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वियोग होनेका शाप दे दिया और 
१. ऋग्वेद संहिता ३.३३.१२ 
२. . यजुर्वेद ३१.३२ 
३. पद्मपुराण To Зо अ० ७ 
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उनके व्रजावतरणकी भूमिका बनी 1° श्रीराधिकाजी वुषभानुकी पत्नीके देहसे 
ज्योति-स्वरूपमें प्रकट होती हैं और वालिकाख्पमें उनकी पुत्री बनकर श्रीराघा 
नामसे विख्यात होती हैं ।* श्रीराधाने शापानुसार वियोगकाल भी पाया और 
वृन्दावन-वास करती रहीं जवकि वाह्य छीलामें श्रीकृष्ण द्वारकावासी बने, 
कुरुक्षेत्रमें पुनः उनकी Ae हो जाती है-- 
प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरि. कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाऽहं सा राधा तदिदमुभयोः संगमसुखम्‌ 
तथाप्यन्तः खेलन्‌ HUW ча 
मनो मे कालिन्दी - पुलिनविपिनाय FER 11° 
बाल्यावस्थामें ही श्रीकृष्णका उन्हें साक्षात्कार हुआ, श्रोराधा और श्रोकृष्ण 
दोनों ही किशोर ач जाते हैं और ब्रह्माजीकी सन्निधिमें दोनोंका गान्धर्व विवाह 
सम्पन्न हो जाता है | | 
ब्रह्मवैवतं पुराणके अनुसार इनके प्रादुर्मावका वर्णन गोलोकमे ही हुआ | 
एकबार देवगण गोछोकमें रास-दर्शनके लिए उपस्थित हुए तो रासके qd 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके वामपाश्वमें एक प्रकारका कम्पन हुआ और सवके देखते- 
देखते श्रीराधिकाजी प्रकट हुईं । 
रा = अर्थात्‌ रासमण्डलमें, 
घा = श्रीकृष्णके चरणोंमें अध्य देने हेतु दोड़ीं, अतः राधा । 
रासे सम्भूय गोलोके सा दधार бї: पुरः । 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्धिद्विजोत्तम॥ 
पद्म-पुराणमें तो श्रीराधिकाजीको आद्या प्रकृति मी लिखा है श्रोदुर्गा आदि 
Strat राधिकाजीकी कोटि संख्या कळाके तुल्य लिखो हैं।* यह भो लिखा है 
कि इनके समान कोई नारी नहीं है ओर श्रीकृष्णके समान कोई पुरुष नहीं है 


श्रीदेवी न राधिका समा चारी न meme पुमान्‌ | 
भागवत पुराणमें तो भीमहाविष्णुजीकी उत्पत्ति भी श्रीराधिका द्वारा सिद्ध को 2 1 





१. जगज्जननी श्रीराधा पृष्ठ ४५० 
२. जगज्जननी श्रीराधा पृष्ठ ४५० 
३. भारतीय वाङ्मयमे राधा 

४. पद्मपुराण पाताळ खण्ड ७७.५१ 
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इस महापुराणमें श्रीराधिकाजीके अनुष्ठांन-क्रमका भी वर्णन है। श्रीराधिका- 
बीका मन्त्र--“श्रीराधिकाये स्वाहा” तथा बीज-भन्त्ाक्षर Bl लगाकर 
चाञ्छाचिन्तामणि मन्त्र बनता है | 
श्रीराधाचेनके बिना श्रीकृष्णकी अर्चाका अधिकार भी नहीं है-- 
कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधाचंनं बिना | 
Sema: सकलेस्तंस्मात्‌ कत्तंव्यं राधिकाचनस्‌ ॥ 

( ато वा० में राधा ६.१७ ) 
सभी सम्प्रदायके टीकाकार तो मागवतपुराणमें अनेक स्थालोंपर श्रीराधा नामकी 
महत्ता सिद्ध कर चुके हैं । शुद्धाद्रेत वादके आचाये वल्लमने तो-- | 

निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा | 

( भा० २.४.१४ ) 
भागवत एलोकमें राधस्‌ शब्दसे राधाका उल्लेख किया है काचिद्‌ राधस्‌ शब्द 
वाच्या भगवत! सिद्धि: लिखा है? । श्री वीर राघवाचायने- कृष्णके साथ 
एकान्तमें गयी गोपिकोंकी आराधना qd जन्मको है, लिखा है, जो श्रीराषाकी 
ओर ही संकेतित हैन । лета दीपिकाकारका कथन है कि गोपियोंके नाम ज्ञात 
करनेके लिए ब्रह्मवैवत्तं आदि पुराणोंका अनुशीलन करना चाहिए और जब 
केवल एक ही यशोदाका नाम है तो श्रीराधाके नामका कौतुक ही वयो ? ऐसा 
लिखा है३ | राधितः में ये राघामितः प्राप्त: में शकन्ध्वादिपररूप लिखते हैं। 
श्री सनातन गोस्वामीजी, जीवगोस्वामीजी आदि गौडीय वैष्णव तो aca: 
श्रीराघाकी व्याख्यामें देखे ही जाते है। आचाय निम्बाक तो सवंदा भगवान्‌ 
कृष्णके वाममागमें उन्हें अवस्थित ही ध्यान करते हैं- 

अंगे तु वामे वृषभानुजां чат” | 
धीराधा негата FETT &— 
महाभावस्वरूपेयं नित्यदा वार्षभानवी | 
सखीप्रणयदद्‌ - गन्धवरोद्वतंतसुप्रभा ॥ 


१. सुवोषिनी २.४.१४ 

२, भागवत Чо чо २.४.१४ 
३. गूढाथ दीपिका २.४.१४ 
Y. ЗАЗОРА ` 
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इसी कारण श्रीराधा और श्रीकृष्णमें भेद नहीं किया जाता--- 
हरेरधंतनू राधा राधिकाधंतनूहं रिः | 
अनयोरन्तरादर्शी मूत्यंवच्छेदकोऽघमः ॥ 
साना जाता है। | 
गर्गसंहिता आदि ग्रन्थोमें श्रीकृष्णके साथ श्रीराधिकाजीकी अनेक कथाएं 
प्रस्फुटित हुई 6 | 
शरद्विकचपंकजश्रियमतीय - विद्वेंषकस्‌, 
मिलिन्दमुनिसेवितं कुलिशकंजचिह्लावृत्तम्‌ | 
स्फुरत्कनकनूपुर दलितभक्ततापत्रयस्‌, 
awae हृदि; दधामि राघापतेः॥। 


(sido गोळोक इछोक २) | 
तथा-- 
श्रीराधाकालंकृतवामवाहुं 
स्वच्छन्दवक्रीकृतदक्षिणां । 
वंशीधरं सुन्दरनन्दहासं 
भूमण्डलामोहितकामरशिस्‌ ॥ 
( To २.५५ ) 
रुद्रयामल तन्त्र में तो-- 


राधा राधयितो राधी राधाचित्तप्रमोदकः। 
राघारतिसुखोपेतो राधामोहुनतत्परः॥। ч 
आदि विद्येषणोंसे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजीसे कभी पृथक्‌ होना ही 
नहीं चांहते । 
सदाराधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्‌ 
सदा राधिकारूपमक्ष्यग्र KM | 
श्रुतौ राधिकाकीतिरन्तः स्वभावे 
गणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ॥ | 
E ( आचाय निम्बाक ) 
श्री भीजी राषारानीका नाम जिह्वाके अग्रमागपर सदा स्फुरित होता R श्रीराघा- 
रानोका मञ्जुलरूप ТӘ: सम्मुख रहे और कान श्रीराधारानीका यश सुनते 


जगद्वन्दनीया «19549 श्रीराधा |] [ ४५ 
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रहें । अन्तहृंदयमें श्री कीरतिकुमारीके सुकुमार गुण प्रकट होवें 1 यह अभिलाषा 
атча निम्बाकंकी है और अन्य अनेक रसिक भी यही चाहते हैं | 
अनन्तश्री-विभूषित श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती पूजनीया श्रीराधिकाजीका 
ध्यान करते लिखते हैं--- 
मूर्ता काञ्चनकाञ्चनीमिव wai सच्चारिणीं सुस्मिते- 
वंषंन्तीं सुमनांसि सत्परिमलेरामन्त्रयन्ती मन: | 
नीलिम्ना वसनाव्वलस्य नयनानन्दं सुजन्तीं मुहुः 
पश्यामि प्रणयावताररसिकां सा राधिकां राधिकास्‌ ॥ 
स्वामिनी श्रीराधा अनिवंचनीय कानी Sas समान चल फिर रही हैं, अपनी 


. मधुर मुस्कानसे सुमनकी वर्षा कर रही हैं, अपने सत्सौरमसे श्रीकृष्णके मनको 


आमन्त्रित कर रही हैं, अपनी साड़ीके आश्वळकी नीलिमासे नयनानन्दकी सृष्टि कर 
रही हैं, मैं प्रेमावतारण रसिका साराधिका राधिकाका पुनः पुन: दर्शन कर 
रहा हँ? | 
पूज्यपाद were श्री स्वामी करपात्रीजी महाराजने ऋग्वेदके-- 
स्रोत्र राधानां पते ( ऋ० १.३०.१० ) 
इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पतेपि वा (жо ३.५१.१०) 
*तासां मध्ये श्रेष्ठा गान्धर्वीत्युवाच | की व्याख्या की है! 


श्री गगेश्वरानन्द महामण्डळेश्वरजी महाराजने- राधाजीक्रे सुप्रसिद्ध नामोंको 


९ संख्यामें-श्री, राधा, प्रिया, वृषमानुजा-कीतिसुता, ब्रजेश्वरी, श्रीकृष्णा-प्राणेश्वरी 
वाक्‌ तथा राधस्‌ नाम लिखे हैं और वे 


विभक्तारं हवामहे वसोर्चित्रस्य राधसः सवितारं नचक्षसम्‌३। 
( राधा अंक .० १९ ) 


Rem उ] 


१. राधा अंक, हिन्दी अथ-स्वामी श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज पृष्ठ १३ 
२. गोपाल ता० उपनिषद्‌ 
३. (क) ऋग्वेद १.२२.७ 
` (ख) शुक्ल To मा० ३०.४ 
( T ) до आरण्यक १०,१०२ 


[ चिन्तार्माण 
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की व्याख्या में श्री राधिकाजीके आह्वानका अथं लिखते J— 
राध्यते श्रीकृष्णो यया सा राधा | 
आराधन किया है श्रीकृष्णका जिसने--और 
श्रीकृष्णेन आराध्यते या सा XTHT— 
श्रीकृष्णसे जिसकी आराधनां की जाय | प्रथमका आधार भागवतका 'अनया- 
राधितो नूनम्‌' इलोक है 1 दूसरेका ब्रह्माण्डपुराणका 9919 यह है 

गेहे राधां वने राधा रांधिका भोजने गतो। 

Tat राधा दिवा राधा राघेवाराध्यते मया di 
चेद-सागवत-समन्वयमें “राधा-तत्त्ः CIS पठनीय है 1 सर्वश्वरके रांधा-अंकको 
विषयवस्तु तो इस विषयमें सदा संग्रहणीय मननीय एवं पठनीय है | 
| हिन्दी साहित्य तो श्री राधिकाजीकी महिमासे मरा पड़ा @—- 

x नवनीत गुलाब तें कोमळ Š हठी कंज को मंजुळता इनमें, 

| गुल लाल गुलाल प्रवाळ जपा छवि ऐसी न देखी ललाइनमें | 
| मुनि मानस मंदिर मध्य बसे बस होत हैँ सूधे सुभाइलमें, 

| रहु रे मन तू चित चाहन सों वृषभानु कुमारि के पाइनमें ॥ 
| श्री वृषमानुनन्दिनीके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम समपित हैं | 





प्रेम दोष देखकर घटता नहीं, बढ़ता हे | ( जब प्रियतममें 
दो आता है तब प्रेमी उसपर छा जाता है, तभी तो उसको 
जरूरत होती है 1) गुण देखकर बढ़ता नहीं | 


fag गुण यौव रूप धन, fag स्वारथ हित जानि | 
शुद्ध कामता ते रहित яя वही रसखानि॥ 


हमारा हित, हमारा प्रेम यही है, यह जानकर जो प्रेम होता है, 


वही सच्चा प्रेम < | 
महाराजश्नीके प्रवचतसे, सद्धूलन : के. जालात 
जाइन्दनीया रासेश्वरी श्री राधा ] [ve 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri а 





апшат атанат 


सोने वालो !! 


सुख की आशा क्यों करते gr? सोने वालो ! 
निष्क्रियतामें जोवन - मोती खोने वालो |! - 


तम-तोम लगाने वाले इस--- 
सूरज को. क्षणिक.विराम. ЯЕ, лл 


| DUERME opens р | 
१ diei कदापि. विश्वास: नहीं | р; x 


RIT क्षाओगे ? केवल इच्छा ढोने' वालो! ६, 
सुख की आशा क्यों करते.हो.? सोने aI 
$ SIL करता ` प्रस्थान, एक दिन, 
अपनी मंजिल पाता है, 
जिसने आलस किया, मील का- 
वह पत्थर बन जाता है। 
पछताओगे, भाग्य ठोंककर रोने वालो! 
सुख की आशा क्यों करते हो ? सोने वालो Il 
कल-कळ नाद उभरता उसमें, 
जो जीवन - जल बहता है, 
नीरसता gia उपजतो 
जो भी अविचल रहता है। 
फेल कया होंगे? केवल "P वालो-] 
सुख को आशा क्यों करते हो ? सोने बालो II 





AER «төй "mter 
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еа аач वेदान्तियोके लिए че अद्वैत बोध-मूति परम атпы बन 
गयी है । 

अपने आराध्यकी रुचिके अनुसार अपने आपको बनाना या सजाना सेवा 
माना जाता है और अपनी रुचिके अनुसार अपने आराघ्यको बनाना या सजाना 
पूजा कहलाता है 1 आज मैं अपनी आराधनीय अद्वैत-बोध-मुतिकी पुजा करना 
चाहता @—аччї रचिके अनुसार इसे सजाना चाहता हे । अपने स्थान परसे 
खिसके हुए उन-उन मोतियोंको यथास्थान बेठाना चाहता हुँ । SE मेरी ओरसे 
उसकी आदरपूवंक पूजा है । आणा g le star वेदान्तके 






पसन्द आयेगी i © И ur > = 
रजोंशे: पञ्च к n 
TRAUMA | 9: 


erc तुस्व॑विवेक' प्रकरण. झोक SIN 


इलोकके 'क्रमात्‌' शब्दसे 'पायु' जलको और “उपस्थ GRR 


इन्द्रिय ठहरती है 1 जब कि इससे उलटा 'उपस्थ' जलको और 'पांयु' पृथिवीकी 
कर्म-इन्द्रिय है | 


सदद्वेतेऽनृतद्वेते यदन्योन्येक-वीक्षणम्‌ | 
( पःचभूत-विवेक-प्रकरण, इलोक १०४ ) 
इस दळोकाधे में “च' का आना बहुत हो आवश्यक है 1 इसलिए यदन्योन्येक- 
वीक्षणस्‌ के स्थानपर यच्चान्योन्येक-वीक्षणस्‌ कर देनेसे इछोक सज जाता Š | 


3 
तस्मिन्‌ कालेऽपि न भ्रान्तेगंतायाः पुनरागमः | 
( Чо Ҹо बि० १०५ ) 
इसके स्थानपर तस्मिन्‌ कालेऽपि यातायाः भ्रान्तेने पुनरागमः कर 
देनेसे दुर खिसका हुआ T अपने स्थानपर ठीक बैठ जाता है | 


न व्यापित्वाद्‌ Заз, नित्यत्वान्नापि कालतः | 


वस्तुतोऽपि «1919119, आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ 
पहले чтай एक तो 'तोन्तो .बन गया दूसरे छठा अक्षर за हो गया 


जो दीं होता चाहिए था एवं तीसरे, न दुर जा पडा | तीसरे पादके “न'को 
भी जरा हिलाकर देखिये झट чече दुर हो जायेगी-- 


queste आदरपूर्वक पूजा ] Las 
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व्यापित्वाद देशतो नान्तो, नित्यत्वान्नापि कारतः | 
वस्तुतो नापि सार्वात्म्यात्‌, आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा || 
4 


'माहेश्‍वरी तु माया या! ( ёа विवेक प्रकरण इलोक १२ ) इसमें-का या' 
शब्द खिसककर माया शब्दके आगे चला गया । उसे माया शब्दके पहले रखकर 
कस दीजिये- माहेश्वरी तु या माया बिलकुछ फिट बैठ जायेगा.। 

द्‌ 


महावाक्‍्य-विवेक प्रकरणके पहले इछोककी रामकृष्णकृत व्याख्यामें AAS 
निगंतान्तःकरणवृत््यूपहित AAT “श्रोत्रद्वारा निर्गतान्त:ःकरण-वृत्त्यु- 
чї '*रसनेन्द्रियद्वारा निगंतान्तःकरण-वृत्त्युपाधिकेन' “घ्राणद्वारा 
निगंतान्तःकरण-वृत्त्युपाधिकेन! fea दिया है 1 जब कि श्रोत्र और चक्षुको 


छोड़कर घाण और रसना इन्द्रिय बाहर नहीं जातीं | 


७ 
मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुतौ SERT | 
मेघाकाश-जलाकाशा विवतो सुव्यवस्थितो ॥ 
(चित्रदीप प्रकरण इलोक १५५ ) 
इलोकमें पहले जीव है और फिर ईश हे । इसी प्रकार पहले मेघाकाद है 

और फिर जलाकाश है 1 इस HAT मेघाकाश जीव ठहरता है और जलाकाश 
Seat | जब कि ईश्‍वर मेघाकाश स्थानीय है और जीव जलाकाश स्थानीय | 
व्यवस्था ही नहीं ळग रही । फिर सुव्यवस्थितौ कैसे ? जरा इसे भी कस 
दीजिये-मेघाकार-भळाकाशौ'के स्थानपर जलाकाशाम्बुदाकाशौ कर दीजिये, 
झट 'सुव्यवस्था' हो जायेगी | 


'प्राणिकमंक्षयवद्यात्‌ में मोतियोंकी छड़ी ढीली पड़ गयी। जरा इस 
प्रकार कस दीजिये-- प्राणिकमंक्षयादेव' | 
` | ९ à t 
मेघाकाश-महाकाशो विविच्येते न पामरैः | तद्वद्‌ ब्रह्मेशयोरैक्यं` 
| ( चि० दी० इलोक १९४ ) 
१. मेघाकाश २. महाकाद्य तथा १. ब्रह्म २. ईशा | पहलेका पहलेके साथ 


एवं दूसरेका दूसरेके साथ अन्वय हो रहा है। जब कि ब्रह्म महाकाश स्थानीय 


है और ईसा मेघाकाश स्थानीय है। यहाँ मी 'मेघाकादा-महाकाशौःके स्थानपर 
'महाकाशाम्बुदाकाशो' हो सकता है। | | | 


| 
| 


ZEE _ 
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१० 

एवमानन्दमय-विज्ञाममयों मायाधियोव॑त्रो | 

तदधिष्ठान-कूटस्थ - ब्रह्मणी तु॒सुनिमंले ॥ 
( Fro dto Яо इछोक २२६ ) 
रस दळोकर्मे माया-उपहित आनन्दमय ईशका अधिष्ठान यथासंख्यासे 
कूटस्थ ठहरता है और विज्ञान ( बुद्धि ) उपहित जीवका अधिष्ठान ब्रह्म ठहरता 
है। जब कि ईशका अधिष्ठान ब्रह्म है और जीवका अधिष्ठान कूटस्थ Š | इसलिए-- 

तयोरधिष्ठाने ब्रह्म-कूटस्थो तु सुनिमंलौ कर दोजिये । निमंलता आजायेगी | 


१. धोत २. чч ३, लांछित Y. रञ्जित पट | 
१. ब्रह्म q. За ३. हिरण्यगमं ४. fae | 

१. कूटस्थ २. प्राज्ञ ३. तेजस ४. बिदव | 

१. महाकाश २. मेघाकाश ३. घटाकाश ४. जलाकाश | 


(ब्रह्म) (ईश्वर) (कूटस्थ) ( जीव ) 


११ 


चित्रदीप प्रकरणके १८से लेकर २४ TF तक, तथा १५३, १५५, १५६, 
१९४, २२४, २२५, २३७, बारह इलोकोंमें आकाशोंको चर्चा आयो है । हम 
ча अभिनव जिज्ञासुओंका इन भाकाशोंको व्याप्तिका पार न पा सकना कोई 
विज्ञेष अचम्भेकी बात ча; किन्तु श्रीस्वामी निएचलदासजी जमे विविध-ग्रन्य- 
पाथोषि-मत्थाचलका 'जळ-पूरित घट'में गोता खा जाना अबश्य हो महानु 
अचम्भेंकी बात а । उन्होंने अपने 'विचार-सागर'की चतुर्थ तरङ्गके эче 9169 
लिखा à— 


जलपूरित Weg जु दे, जितनो नभ आकाश। 
युक्ति-निपुन पंडित कहें, dip घट आकाश ॥ 

91—96 बाहरका आकाश जिसमें घट रखा है “четт” कहलाता 8 | 
अर्थात--घाटाकादामे घट है, чай जल है ओर sed जलाकाश है। अब 
दार्टान्तसे मिलाइये--घटाकाश = कूटस्थ, घट = बुद्धि, जल = जोव, ओर wer 
काश = कुछ भी नहीं । गड़बड़ हो गयो । इसलिए घटके अन्दरंका आकाश 
घटाकाद मानना चाहिए | घटाकाश = कूटस्थ, उसमें जळ = बुद्धि, उस чәй 
घटांकाशका ( कूटस्थका ) प्रतिबिम्ब जलाकाश = जोव है | 


'पश्चदशीकी आदरपूवक पुजा ] I 
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१२ 
अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता | 
स्यात्‌ क्षीरं दधि, मृत्‌ कुम्भः, सुवर्ण कुण्डलं यथा 11 
अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रञ्जु-सपवत्‌ | 
( ब्रह्मानन्द अद्वैतानन्द प्रकरण इलोक ८-९ ) 
यहाँ दहीको दूधका, घड़ेको मिट्टीका और कुण्डलको सोनेका परिणाम 
बताया है तथा सांपको रस्सीका विवतं 1 आगे इलोक ४८ और ४९वॅमे-- 
| मृदरूपस्यापरित्यागात्‌ विवतंत्वं घटे aT | 
परिणामे Ted त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीर रूपवत्‌ и 
मृत्सुवर्णे (аа घट-कुण्डलयोनहि | 
परिणाममें उपादान कारणके पूव॑रूपका परित्याग हो जाता है; जैसे दूधका 
दही बन чаті чет मिट्टीका और कुण्डल सोनेका परिणाम नहीं; किन्तु 
бза है । कारण कि अवस्थान्तर हो जाना 'परिणाम' कहलाता है और 
अवस्थान्तरका केवळ भान होना 'विवतं' है; जसे रस्सीका साँप प्रतीत होना | 
¿š और $9 इलोकमें чї और कुण्डलको मिट्टी एवं सोनेका परिणाम 
बताया है और अब इन्हें विवते बताया जा रहा है | 
परिणाममें काय प वंूपता--क्रारणर्पताको प्राक्त नहीं होता; जेसे दही दूध 
नहीं ачагі घडा और कुण्डळ पूर्दरूपताको प्राप्त हो जाते & 1 अतएव परिणाम 
नहीं । फिर इन्हें परिणाम क्यों बताया गया ? यहाँ घड़ेका अर्थ मिट्टीका कच्चा 
घडा लेना चाहिए | पक्का घड़ा कभी अपनी स्निग्धतावाली उपादान रूप मिट्टी 
नहीं बनता । कारण कि अग्निने घड़ेकी स्निग्धता जला डाली है, जो पिण्डीभावका 
कारण थी | 
अवस्थान्तरताके भान होनेका नाम ‘frat है; ча रस्सीका साँप | 
रस्सीकी व्यवहार अवस्था है-दशा है और साँपकी प्रातिमासिक् अवस्था है-- 
दया है । परन्तु मिट्टी और घड़ेकी तथा सोने और कुण्डलको व्यवहार अवस्था 
<— АТ है, अवस्थान्तर नहीं बना । यदि अवस्थाका अथ यहाँ रूप = आकार 
है तो दही भी दूधका विवत क्यों नहीं? दहीका रूप gum रूपसे fr हो 
गया है। इध पतला है और दही गाढ़ी है । दूष मीठा है और दही खट्टी है 
इसपर अवस्य विचार करना चाहिए | 
पुज्या पञ्चद्शी-म्तिरात्मबोधःप्रदायिनी | 
आदराऽऽरब्धया чт पूजया मे प्रसीदतु ॥ 
& 
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इच्छाओंकी आंधो 
बिखर गये कमके संकल्प 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
( देनिक 'हिन्दुस्तान' रविवासरीय विशेषांक ) 


नई दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण 
मन्दिरमें स्वामी अखण्डानन्दजी 
सरस्वतीका बाल्मीकि रामायणपर गत 
२९ सितम्बरसे प्रवचन चल रहा है। 
संध्या समय उद्यानमें विशाळ जन- 
HER सामने उद्बोधन और प्रातः 
आठ बजेसे नौ बजेतक मन्दिर FER 
बरामदेमें जिज्ञासुओं और दशनाथियोंके 
अनेक प्ररनोंके उत्तर देते हुए स्वामीजी 
सहज हो देखे जा सकते 61 Я एक 
Sl яаа: साथ लगातार स्वामीजोके 
सामने हाजिर होता रहा हं । प्रश्‍न 
बहुत ही सरल सामान्य है । प्रायः 
सवके सामनेका प्रश्‍न है कि हमारे 
वेदों, उपनिषदों, मागवत, महामारव, 
रामायण आदि HIR इतना 
असीम ज्ञान मरा पड़ा है, पर इनका 
हमारे कमं और आचरणसे कोई 
सरोकार नहीं जुई रहा। ज्ञानको 
'परिणति क्रियामें नहीं हो पा रही । ज्ञान 
और «чї बीच खाइ बढ़ती जा रही 
& | सारे प्रवचन, ज्ञान, कमं काण्डके 
रूपें feu जा रहे हैं। धमं हमें अब 


धारण नहीं कर पा रहा है। हम 


इससे आलोकित नहीं हो पा रहे हैं | 
ज्ञान और яя केवल मानसिक 
विलासकी सामग्री बन रहा है 1 दूसरी 
तरफ ज्ञान और घमं यथार्थ जीवनसे 
भागे हुए लोगोंकी जगह वन रहा है। 
इस बढ़ती हुई औद्योगिक सम्यतामें 
घमं और ज्ञानका उत्तरोत्तर शोषण 
और दुरुपयोग हो रहा है | 

स्वामीजी इन सारे प्ररनोंकें सामने 
सहजतासे मुस्कराते हैं और कहते हैं- 
देखो भाई, ज्ञान और क्रियाके बोचमें 
एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है--इच्छा। 
जब इच्छा होगी तभी कमं और आच- 
रणमें ज्ञान प्रकट gemi और यह 
क्यों भूलते हो--इच्छा तो सुख- 
विषयक है | | 

स्वामीजी qui बोलते б! 
स्वामीजीके बोलने, कहने ओर सम- 
झानेमें बड़ी सरलता होती है | वह 
यह विश्वास करके चलते हैं कि वह 
जो कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं । पर 
ऐसा नहीं है हम яя इतनी श्रद्धा 
करते हैं कि यह सत्य कहनेमें हमें 
संकोच होता है कि स्वामोजी, हमे 
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आपकी बात समझमें नहीं आयी। 
ऐसा स्वीकार करेंगे तो हमारे मिथ्या 
ज्ञान, अहंकारको धक्का लगेगा । हम 
आजीवन अपने जीवन-आचरणमें ज्ञान 
और धमंको एक अलग दुनिया और 
कृमे-क्रियाको सवंथा दूसरी दुनिया 
मानते आ रहे Š | तो जो हमारा AT 
तक जीवन-अभ्यास हो चुका है, उसपर 
स्वामीजीका उत्तर उसी तरह बह 
जाता है जसे शिला-खण्डपरसे दहता 
हुआ पानी । और उस शिलाखण्डपर 
अबतक कितनी मोटी काईकी पतं जम 
चुकी 6—69 शायद इसका भी 
अन्दाज नहीं है | 

पर स्वामीजीको इसका अन्दाज 
है। स्वामीजी अपने समय, अपने 
आसपासके समाजसे समरस हैं | वह 
व्यक्तिगत हानि-लाभकी दुनियासे ऊपर 
हैं, वह स्वार्थमुक्त हैं। वह प्रज्ञा और 
भ्राणका जीवन जीते हैं । वह अपने 
काळके मानससे समरस Š | यह उनके 
पुरे साहित्य और आचरणसे प्रकट है । 


प्रेम एक बन्धन है 


वह एक कथा कहते #1 यह्‌ 
कथा शुकदेव महाराजने परीक्षितसे 
कही थी । शूरसेन प्रदेशकी राजधानी 
मथुरामें एक बहुत बड़े राजा थे। 
नाम था चित्रकेतु । उनके पास बड़ा 
भारी वैभव, ज्ञान और їчї था । 
उनकी बहुत-सी रानियाँ थो | प्रजा, 
मी बहुत सुखी थी । लेकिन राजा 


9] 


चित्रकेतु सुखी नहीं थे। एक दिन 
अंगिरा ऋषि उनके पास पहुंचे | 
पृछा--'राजन्‌, आपकी रानियाँ खुश 
हैं, प्रजा भी सुखी है। फिर आप 
इतने उदास क्‍यों Š г’ राजाने कहा-- 
“मेरे पास सब कुछ है, पर पुत्र नहीं 
है।' ऋषिने उपाय किया 1 राजाको 
बड़ी रानी गर्भवती हुई और उससे 
एक पुत्र पैदा हुआ। राजाको बड़ी 
खुशी हुई 1 чая आनन्द छा गया। 
पर अब र!जा अपनी पुत्रवती रानोका 
पक्षपात करने लगे। इसपर अन्य 
सारी रानियां sg हो गयीं। उन्होंने 
उस वच्चेको विष दिलवा दिया और 
वह मर गया। अब सुखके स्थानपर 
दुःख-हो-दुःख чая छा गया, राजाके 
यहाँ । 

स्वामीजी कहते हैं कि देखा, 
संसारका यही हाळ हे । जिससे तुम 
प्रेम करोगे, वही तुम्हें रुलायेगा । 
तुम्हें उसके बन्धनमें बंधना पड़ेगा | 
एक दिन ऋषि फिर आये, दुःखी 
राजाके पास 1 अपने प्रभावसे मृत 
बालकको राजाके सामने खड़ा कर 


दिया, और पूछा-_अपने माताको 


पह्चानते हो? बालकने उत्तर दिया-- 
में तो इन्हें नहीं जानता-पहचानता | 
ये कौन हैं और मेरे किस जन्मके at 
बाप हैं? अबतक Я लाखों-करोड़ों 


योनियोंमें जा चुका हुँ, और मेरे 


छाखों-करोड़ों माँ-बाप बन चुके Š! 


Я इन्हें नहीं पहचानता।? राजाको x 
[ चिन्तामणि 
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ज्ञान हो गया। ज्ञानी होकर वह फिर 
राज्य करने लगा | पर उसकी इच्छा'** 
इच्छा उसे उड़ाती रही । उससे फिर 
पाप कमं हुआ । गौरीके शापसे वही 
वृत्तासुर हुआ'"''आदि-आदि | 

स्वामीजी भागवत, रामायण 
नारदमक्ति सूत्र, भक्तियोग, वेणुगीत, 
भागवतामृतकी अनन्त कथाएँ सुनाते 
हैं। उनका उद्देश्य हे--उसो मनको 
काटना, जो सारी इच्छाभोंको जड 
ч! यही वह मन है जो ज्ञानको 
क्रियामें परिणत नहीं होने देता । यही 
वह मन है, जो इच्छा-रूपी रङ्गोंसे 
बुद्धिको इस तरह Ura है कि ज्ञान 
वह जाता है सुख-विषयक संसारमें | 
ऐसा क्‍यों ? केसे ? 


प्रियता बनाम सत्यता 


इच्छाका संस्कार है प्रियता 
ओर ज्ञानका संस्कार है सत्यता । तो 
सत्य और प्रियमें कितना बड़ा फक 
है, उसे हमने अभी चित्रकेतुकी कथामें 
देखा । प्रियता पुरी सच्चाई नहों 
देखती । чей भी नहीं जाती | 
प्रियता खण्डमें, बाँटमें, स्वाथंमें जाती 
है और ज्ञानको अपनी इच्छा-पूतिके 
प्रवाहमें बहा ले जाती है और इस 
तरह ज्ञानको कमंसे जुड़ने ही नहीं 
देती । ज्ञान और कमंके वीचमें 
goa दीवारको तरह इच्छा और 
प्रिता खड़ी हो जाती है। कमं 
अपने sensn अप्रिय और कठोर 


इच्छाओंकी आंधी बिखर गये कमंके संकल्प | 


होता है। कमं - मनको लाँघकर 
संकल्पसे YS होता Š 1 कर्मकी प्रेरक 
शक्ति उत्साह ë 1 ठीक इसके विपरीत 
इच्छापूतिका आधार और साधन 
प्रिता &1 प्रियता क्षणिक ё 
«чєй है प्रियता । प्रियता निमंर है 
वाहूरपर, परिस्थितियोंपर, दूमरोंपर | 
परन्तु कम आत्मनिभंर है। उत्साहका 
मूल भीतर £1 Harp सारी 
प्रेरणाएँ मीतर हैं | 


उत्साह कहाँ है ? 


आज हम जिस iva, 
औद्योगिक HAR रह रहे हैं, 
वहाँ कमंकी सिद्धि ата उपकरणों- 
पर निर्भर है। इसके लिए हमें धमं, 
दशन, शास्त्रका जो ज्ञान है, वह 
सवथा अप्रासंगिक है। जो हमारा 
आन्तरिक तत्त्व मोर पक्ष है, उसका 
हमारे कायसे कोई रिश्ता नहीं है | 
मतलव, हमें अपने AA प्रेम नहीं 
है । जिस aaa हमारा आन्तरिक 
लगाव नहीं, उसमें उत्साह कहाँसे 
आयेगा ? उत्साहहोन कमं बोझ है | 
ऐसा कमं न सुफलदायी होता दै, न 
इसके द्वारा कर्त्तोका आत्मविकास 
होता है | 

कमंके प्रति इतनी घोर उपेक्षा, 
असंगता और हृदयहीनताके पोछे जो 
उत्साहद्दीनता दै, उसकी AA ча 
इच्छापूतिका प्रियता-तत््व हे wg 
प्रसंगमें um दिन स्वामोजोने कहा -- 
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“देखो, सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतमें यही 
बार-बार देखनेमें आता है कि जब- 
जब लोगोंकी दृष्टि श्रीकृष्ण ( ज्ञान 
युक्त कमं )परसे हटता है तब-तब 
कोई-न-कोई उपद्रव खड़ा हो जाता 
है। айат मैया पृतनाको देखने 
लगीं तो वह श्रीकृष्णको उठाकर 
ले गयो ।' 

अज्ञानके ही कारण इच्छापूर्तिका 
भ्रम हो जाता है और ज्ञान होते ही 
इसका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता 
है। मतलब यह № इच्छापूर्ति 
असम्मव है। एक इच्छा पुरी हुई 
नहीं कि चार इच्छाओंने जन्म ले 
लिया । इच्छाओंकी आंधीमें कहाँ 


ज्ञान और कहाँ कमंका रस। जहाँ 
इच्छाएँ ही इच्छाएं, प्रियता ही 
प्रियता है, वहाँ केवळ सुख-दुःखकी 
मार है, वहाँ उत्साह कहाँ ? 
स्वामीजी बड़ी सुन्दर बात कहते 
हैं-'मेरे भाई, यह संसार हमारे 
gemi आँखके रास्ते कम घुसता है, 
कानके ही रास्तेसे अधिक घुसता 
रहता है। हमारे मनमें जो ‘A’ और 
'भेरा का भ्रम है, इसीका नाम संसार 
है। हमारे मनमें इच्छापूतिका जो 
अभिमान है, उसीका नाम संसार 
है। इसलिए जब हुम भगवानूके 
चरितामृतसे अपने कानोंको भर लेंगे, 
तब इसमें संसार नहीं घुस पायेगा । 


कर्मोका फल भी ईश्वर ही देता है | इस सम्बन्धमें उत्तर- 
मीमांसाके साथ भक्तिमीमांसाका मतेक्य है। पूवंमीमांसामें कमं 
अपूर्वोत्पादन द्वारा स्वयं अपना फल दे लेता है--ऐसा माना | 
गया है, चाहे ईश्वर हो या न हो | भक्तिदशंन ईश्वर प्रधान = | 
इसका सिद्धान्त है कि ча राजा अपने रोष-तोषके द्वारा 
निग्नहानुग्रह करता है, वैसे ही परमेश्वर भी | भक्तिसिद्धान्तमें 
यदि वेदको अनिमित मान लिया जाय तो वह Зач भिन्न 
एक स्वतन्त्र सत्ताके रूपमें सिद्ध हो जायगा जो भक्ति-दशंनके 
लिए अचिष्टकारक है | परन्तु वेदके पौरुषेय होनेका अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि वह किसी जीवकी रचना Š | जीवमें भ्रम, 
प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोषोंकी सम्भावना 
रहती है, अतः वेद ईश्वर-रचना होनेपर भी अपौरुषेयके समान 


ही निर्दोष ओर प्रामाणिक है 


vt | 
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कला वितान : कलचुरियोंका पुरातत्त्व 
श्री नत्यूलाल सराफ 


प्राचीन भारतमें न मूति-पुजा 
होती थी और न मन्दिर ही बनाये 
जाते थे 1 आयंगण प्राकृतिक देवोंकी 
पूजा-आराघना करते थे। < 
तत्वको जानने-समझनेके लिए वे 
अपनी बुद्धि, एवं रुचिके अनुसार 
ज्ञान, भक्ति और कमं-मागंका अनु- 
सरण करते थे । उनका मत था कि 
विश्वको सच्चालित करनेवाली एक 
महान्‌ शक्ति है, जिसको परब्रह्म कहा 
जा सकता है | 
गोस्वामी तुलसीदासजीने इस 
часе सम्बन्धमें लिखा है कि 
4е— 
एक, अनीह «еч अनामा | 
आज सच्चिदानन्द परधामा Il 
fag पद चले सुने (99 काना | 
कर बिनु कमं करे विधि नाचा | 
आनन रहित सकल रस भोगी । 
बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी॥ 
इस महाणक्तिके आदि और 
अन्तका पता अभी तक किसको नहीं 
दै । सारे जगतको ळे कीजिये, quet 
अग्नि किसने पैदा की ? 9491 ओर 
नौ ग्रह क्यों खिचे हैं और उसके चारों 
ओर क्यों घूमते हैं ? पृथिवी अपनी 
कीलपर क्यों घूमती है? चन्द्रमा 
पृथिवीके चारों ओर Fat इुमता है? 
इन प्रक्नोका एक ही उत्तर कि 


विश्वव्यापी एक महाशक्ति ही इन 
परिक्रमाओंके मुलमें है | 

इस неч शक्तिशाली तत्त्वको 
तीन क्रियाएं हम देखते हैं | उत्पत्ति, 
पालन और क्षय । ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव क्रमशः क्रियाशील देवता माने 
गये हैं। संसारको सुगम, सुन्दर एवं 
सुविधाजनक बनानेके लिए इन तीनों 
देवताओंकी तीन महाशक्ति भी हैं। 
्रह्माकी शक्ति सरस्वती, विष्णुकी 
शक्ति लक्ष्मी और शिवकी शक्ति 
पावंती हैं। 

इल तीनों देवियोंकी पूजा प्रतिके 
रूपमें होती है । दुर्गाका पूजन वषमें 
दो फसलोंके पकनेपर कुआर और 
चैत्रमें नौ दिनोंतक विशेष प्रकारसे 
जवारेके रूपमे किया जाता d! 
दुर्गाकी प्रतिमाके साथ लक्ष्मी और 
सरस्वतीकी प्रतिमाएं मी रहती हैं। 
नीचे गणेशकी, कार्तिकेयकी मूर्तियाँ भी 
रखी जाती हैं। 

महिषासुर दानवको मारनेके लिए 
ुर्गाकी शारीरिक शक्ति, अभय और 
ae आवइपरक हैं। इस संघषकी 
सफलताके लिए लक्ष्मी रूपमें धन, 
सम्पत्ति और सरस्वती रूपमें विद्या 
तथा कळाओंकी सहायता भी “йат 
है। गणेशजोकी बुद्धि और कातिकेयकी 
युद्ध सः्चालनकी निपुणता भी परम 
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आवश्यक < । संसारमें सद्गुण और 
git एक दूसरेके विरोधमें देखे जाते 
š 1 इनका संघर्ष हो देव-दानव युद्ध हैं । 

ऊपर बतलायो हुई महाशक्तियाँ 
क्यों अवतरित हुईं ? संसारका आरम्भ 
पुरुष ओर प्रक्ृतिसे हुआ । परब्रह्म 
परमात्माके मनमें एकसे दो होनेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई, तो पुरुष और 
नारीके दो रूप सामने आये । इनके 
सम्मिलित स्वरूप अधनारीश्वरके 
रूपें प्रतिबिम्बित Š | शिवका दूसरा 
रूप योगिराज है। वे घ्यानी रूपमें 
आसन जमाये दिखते हैं। इन за 
शक्तियोंको समझने, agaa करने 
आदिके लिए प्रतिमाए बनीं | 
शिल्पियोंने पाषाणको तराशकर सुन्दर 
सजी मूतियां वनायीं । उनकी प्राण- 
प्रतिष्ठा हुई और पुजन आरम्भ हुआ | 

५००० aq ча सिन्धुघाटी- 
सम्यताके अवशेषोमें कुछ मियाँ भी 
हैं। वादमें सन्‌ ईस्वी 200% SIRT 
कुषाणकालमें गान्धार शेलोकी Jg- 
मूतियोंका निर्माण हुआ जो ध्यानीकी 
स्थितिमें अमय और मौन, Еа 
परिचायक ё | गुप्तकालमें सुन्दर 
"ra बनायी गयी, जो अपनी 
सादगी, अङ्ग, अनुपात, Frage और 
आशीष तथा वरदान मुद्राके लिए 
प्रसिद्ध हैं । जबलपुर जिलेकी सिहोरा 
तहुसीलमें तिगवापानके गु्-कालीन 
पाषाण-मन्दिरके द्वारपर, चौखटमें 
गंगा और यभुनाको s faut दशनीय हैं। 


७८ ] 


गुप्त-कालमें तांत्रिक पुजाका भी 
महत्त्व कुछ लोगोंने समझा और आव- 
रणहीन मूर्तिको आत्माका बन्धनहीन 
मुक्त-रूप माना | कुछ विशेषज्ञ आशीष 
या वरदान देती हुई देवीको чай 
मान लेते Š | 

वृक्षको लतासे चिपकी हुई स्त्रीकी 
मृति, शालि-मडिजका कहलाती है और 
संकेत देती है कि वृक्ष और मानवका 
जीवन-तत््व एक чат है। इसी 
प्रकार गणेशका मतिमें हाथीका सिर 
ओर मानवका शरीर एक दूसरेसे 
मिले हैं और हमारा ध्यान खींचते हैं 
और बतलाते हैं कि पशु-जीवन और 
मानव जीवनमें एक ही तत्त्व है, जो 
गतिविधियोंको परिचालित करता है | 
सूतिका तीसरा रूप मिथुनका है, जो 
यह स्पष्ट करता है कि आदि afek 
दो रूप एक दुसरेसे मिलकर असीम 
आनन्दकी स्थिति प्राप्त करते हैं, ये 
सृष्टिके कारण भी हैं | 

भागवत्‌-कालमें और राजपुत- 
कालमें भगवान्‌ कृष्णकी लीला सम्बन्धी 
मूर्तियाँ बनीं। इसी समय त्रिपुरीके 
कलचुरि महाराजाओंने मृति-कलाको 
TTT उन्नति की | इस समयकी 
वेणुवादिनोकी प्रतिमा दर्शानीय d 
दुसरी मूर्ति भेड़ाघाटसे प्राप्त उमा 
महेदवर की है, जो सौन्दयं, कमनीयता, 
SOOT तथा साज-सज्जासे परिपूणं 
ललित मुद्रामें है | तीसरी मूर्ति भेड़ा- 
Mes योगिनी-मन्दिरमें स्थापित 


[ चिन्तामणि 
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गोरीशङ्कुरकी है, जिसका सही नाम 
qvx है। वरके रूपमें ईद्वरका 
दशंन इस महत्त्वपूर्ण प्रतिमामें सहज 
हो जाता हे । эха देखनेमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि शिव, पावंतोको 
देख रहे हैं और पावंती, शिवको निहार 
रही हैं। पर पास जाकर гача 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अपने 
आपमें स्थित हैं या कहिये स्थित- 
saat स्थितिमें di स्थित-प्रज्ञके 
सम्बन्धमें योगिराज श्रीकृष्णने गीतामें 


सुन्दर विवेचन किया है । 
इसप्रकार हम देखते हैं कि कल- 


चुरि कालकी मूर्तिकी एक कहानी 
अवस्य होती है | दूसरा प्रमुख लक्षण 
अभिव्यञ्जनाका है । त्रिपुरीकी सुर 
सुन्दरीको आप sur देखिये । बाँयी 
ओरसे उसके garı बहुत हल्की 
मुस्कान परिलक्षित होती है । सामनेसे 
देखनेपर स्थिर चित्तकी अवस्था का 
दशन हो जाता है। दाहिने ओरसे 
देखनेपर स्त्रीके दपं या गवंकी भावना 
दिख जाती है 1 हन मूर्तियोंके मुखकी 
भाव-व्यञ्जनासे कोई-न-कोई MAT- 
त्मिक संकेत भी मिल जाता है, जो 
इच्छा रहित होने या मुक्तं होनेके 
тїй सहायक होता है । तीसरा 
महत्त्वपूणं लक्षण अङ्ग, अनुपात और 
शारीरिक गठनका है 1 जबलपुर 
जिलेकी सिहोरा तहसीलके ग्राम 
बचैयासे प्राप्त शिव-मतिके देखनेसे 
हाथीके समान बलिष्ठ wel और 
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सिंहके समान पतली कटि दिख जाती 
है। शिव-म्‌तिके चक्रपर एक कोणसे 
नेत्र केन्द्रित ача әта 
सन्दयंका पुरा दर्शन मिल जाता है | 
चौथा लक्षण आभूषण बाहुल्यका 
21 mew कालीन uu 
आकर्षक आभूषणोंसे чета रहती 
है । त्रिपुरीके कार्तिकेय और पुरवा 
ग्रामको लक्ष्मी या वेष्णवी, जो माला 
даб नामसे प्रसिद्ध हूँ, इस कला- 
पूर्ण साज-सज्जाके उत्तम उदाहरण Š | 
чїзаї чат त्रिभंग सम्बन्धी 
है । श्रीकृष्णके समान कळचुरि uut 
अपने त्रिमंग या तीन deat द्वारा : 
कलाके wider निखार देती šI 
godi स्थिति कोण-सम्बन्धी है | आप 
मूतिको एक विशेष कोणसे हो देखकर 
उसके माधुयं और मनोहुरताका दशन 
कर सकते हैं सातवीं विशेषता हस्त 
मुद्राकी है । विष्णु और वेष्णवीकी 
afraid खुले हाथकी मुद्रा वरदान 
देनेका संकेत करती है । ब्रह्मा, शिव 
और अनेक देवियोंके दाहिने हाथ 
ऊपरकी ओर उठे होते हैं और अंगुली 
आगेकी ओर कुछ मुड़ो होती है जो 
आशीषका संकेत करती sl कुछ 
ЧЇЙ єгч ऊपर उठा रहता g | 
कुछमें सूति पद्म-आसतमें है और हाथ 
एक दूसरेपर इस प्रकार रखे हैं कि ध्यानी 
योगीका सकेत सहज मिल जाता | 
वास्तवमें आत्मा परमात्माके साथ _ 


एकात्मक होना ही मोक्ष है UE 
[ ७९ 
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स्थिति ध्यान द्वारा प्राप्त हो सकती है | 
शिवको हम योगीके स्वरूप में इसी 
व्यान-मुद्रामें देखते हैं और प्रेरणा 
प्राप्त करते Š | ET साथ HAT 
आसन (чачат भी विचारणीय है | 
पद्म-आसनके अतिरिक्त कुछ मूर्तियाँ 
खड़ी दिखायी पड़तो हैं। कुछ पद्मपर 
आसोन हैं और उनका दाहिना पैर 
मुड़ा हुआ है और बाँया नीचे लटका 
है और पद्मपर आश्रित ë | भेंडाघाटके 
गोरीशंकरके मन्दिरकी योगिनी सवंतो- 
मुखीका आसन ऊपर बताये अनुसार 
है। किन्तु अन्य योगिनो मृत्तियोंके 
आसन विपरीत ё 1 उनका दाहिना 
पैर नोचे छटका है और बाँया पैर 
TTT मुड़ा हे 1 शिव ताण्डव नृत्यको 
ait भी आसन और मुद्राका सुन्दर 
उदाहरण है जो आध्यात्मिक संकेत भी 
देता है । 
आठवीं विशेषता वाहुनोंकी है | 
अह्याका वाहन हंस, विष्णुका वाहून 
mes, शिवका वाहन नन्दी हैं। 
ब्रह्माको शक्ति सरस्वतीका वाहन हंस, 
M उळूक. और पावंतीका 
हून सिंह हैं। कल्चुरि कालके 
RAT इनका zu और सजीव 
रूप हमारे सामने छा दिया है । 
ब्रह्मा मौर सरस्वतीके "d 
है । हंस विवेकका सुन्दर an, 
वह क्षीर-नीरको पृथककर देता है | 
इसी तरह विवेकके द्वारा हमको भले 
बुरेका ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा 


८० | 


सृष्टिकर्ता हैं। मानव शरीरको देखिये 
कितनी विवेक-बुद्धिके साथ उसका 
निर्माण हुआ है । ज्ञान और कमंकी 
इन्द्रियोंके काय देखिये । बाकी वातोंकी 
खूबियोंको फिलहाल छोड़ दें। 
सरस्वतीका वाहन भी हंस है। 
सरस्वती विद्या ओर संगीत, नृत्य, 


अभिनय, चित्रकला और मूतिकलाकी . 


देवी मानी जातो हें 1 मानव जीवनके 
ज्ञान अर मनोरंजन तथा विकासके 
लिए ये कलाऐ आवश्यक हैं | 

लक्ष्मीजी जब अकेले उड़ती हैं, 
तो वे उळूकपर बैठती हैं 1 सामाजिक 
जीवनमें देखिये घन-सम्पत्ति कहाँ 
सरळतासे केन्द्रित हे । विद्वानों और 
साधु-सन्तोंके पास अभाव ही अधिक 
रहते हैं । गाँधीजीने were होते हुए 
भी गरीबीका जीवन बिताया है । वैसे 
आप यह मी देखिये कि भगवानु विष्णु, 
लक्ष्मीजीको साथ रखते हैं। इसलिए 
यह स्पष्ट हे कि लक्ष्मीके बिना मानव- 
जीवन सुखी नहीं हो सकता है | 

दुर्गाका वाहन fag है, जो अभय, 
साहस, शक्ति और शौयंके लिए प्रसिद्ध 
हे । महिषासुर दानवको मारनेके लिए 
सिहका भी सहयोग था | 

अब हमको देखना है कि गरुड, 
नन्दो भोर भूषक क्रमश: विष्णु, शिव 
और गणेशके वाहन क्यो है | 
हु 2e हम मूतिके अध्यात्म-बोध 

< आजाते हैं । जबलपुर 

जिलेके सिहोरा तइसीलके ग्राम बहुरी- 


[ चिन्तामणि 
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атай तालाबके किनारे अनन्तदायनम्‌ 
विष्णुकी बड़ी yagi पास ही 
सिंदुरसी ग्रामके पास चट्टानपर एक 


अत्यन्त सुन्दर विष्णुकी qÍ शयन 


करती हुई उत्क्रीणं है। दशंची ग्रामके 
ताळावपर अनन्तशयनम्‌ भगवानको 
एक बड़ी सूति है । विष्णु भगवान्‌ 
दोषनागपर लेटे हुए दर्शाये गये | 
दोषनाग अनन्तका प्रतीक हैं । ये मूर्तियाँ 
हमको यह उपदेश दे रही हैं कि, 
भगवान्‌ अनन्तपर शयन करते हैं याने 
उनके विस्तारका कोई आदि-अन्त नहीं 
है । हमारी पृथिवी भी शेषनागपर है, 
याने अनन्तपर स्थित है | 

मानव दारीर पंचतत्त्वका बना 
रहता है 1 उसमें मन और बुद्धि सूक्ष्म 
रहते हैं । इसके बाद -अहंकार छोड़ने 
पर हम अन्तरात्मा तथा चित्तमें एको- 
भूत होकर मुक्त हो जाते हैं। इसी 
प्रकार संसार, प्रकृति और विश्वमें 
एक स्थूलरूप हम आँखसे देखते हैं, 
बुद्धिसे समझते हैं। इस स्थूलरूपके 
भीतर प्राण या सुक्ष्म रूप है। फिर 
आता है विद्व व्यापक परमात्मा जिसे 
आप कारण शरीर कह सकते हैं | 

इन मूतियोंके माघ्यमसे हम 
परमात्माके तत्वका अनुभव कर सकते 
3 । भूतिमें एकाग्रता स्थापित करके 
मनको शुद्ध कर सकते हैं और बुडिके 
ина होनेसे चित्तका साक्षात्कार कर 
सकते हैं। भगवाच इष्ण 
विशेष दृष्टि देकर ही अपना (994 
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रूप दिखाया था । यह विशिष्ट दृष्टि 
योगके द्वारा, भक्तिके द्वारा और 
ज्ञानके द्वारा प्राप्त हो सकती है । 

अब [аб ч ध्यान 
कीजिये । शिवका ज्योतमंय छिंग- 
निराकारकी कल्पना मनमें छा देता 
है | गण्डक नदीके छोटे शालिग्रामसे 
लेकर खजुराहोके मतंगेश्‍वरको देखिये | 
आकार fat हैं पर निराकार तत्त्व 
एक ही है। सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌ पर- 
ब्रह्मके आनन्द-रूपको भी शिव कह 
सकते Š 1 इस प्रकार हम विभिन्न 
भूतियोंके द्वारा निराकार, अनादि, 
अरूप, अनाम और अनन्त ब्रह्मका अनु- 
भव करते हैं और परिवतंनशील प्रकृति 
और चिर सत्यको जीवनमें देखते हैं । 

जगद्गुरु शंकराचायके ER 
हम वेज्ञानिकोंने भी स्वीकार कर लिया 
है । अणुका निर्माण एक ही तत्त्व 
इलेबट्रानके दो रूपोंसे हुआ है। एक 
а और दूसरा प्रोट्रान Wm 
खिंचाव या आकषण रहता है। इसीलिए 
एक तत्त्वके साथ दुसरा घूमता रहता ' 
दै । अणुके विस्फोटसे भीषण अग्नि 
उत्पन्न होती है । 

वैज्ञानिकोने यह भी मान लिया 
है कि जड़ पदार्थ चेतनमें और चेतन 
чей बदल सकते हैं । इस प्रकार 
विज्ञानके द्वारा मी सिद्ध हो जाता है 
कि aam सृजन एक ही तत्त्वसे 
हुआ है और आकषंण-प्रधात होनेके 
कारण उसे कृष्ण भी कहा el 


[4 


वेद-शास्त्रका प्रामाणय 
पुज्य श्रीस्वामी करपात्रोजी महाराज 


वस्तुतः केवळ पुरानो घटनाओंको हो बार-बार वर्णन करना या पढ़ना . 


गड़े-मुर्दे उखाडनेके अतिरिक्त कुछ नहीं | अतः वह इतिहास नहीं | किन्तु उन 
घटनाओंके वणंनको ही इतिहास कहा जाता है जिनसे अपने घमं, संस्कृति 
सभ्यताका माहात्म्य-ज्ञान हो और जनताको ' आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक 
उन्नतिके उपयोगी शिक्षा मिल सके । आधुनिक मारतीय इतिहासोल्लेख तो प्रायः 
पाइचात्त्योंकी दुरमिसन्धियोंके ही परिणाम हें । पाइचात्त्योके शिष्यप्राय भारतीय 
इतिहास-लेखक भी उनके प्रमावसे STER नहीं ë । यदि आप रामायण, महाभारत 


आदि आष इतिहासोंपर विश्‍वास करें तब तो पुस्तक माननी ही पडे 
पुस्तक माननेसे पिण्ड कैसे wear ? पुस्तक माननी ही पड़ेगी । फिर 


आस्तिक लोग तो सवज्ञकल्प वैदिक व्यास, वाल्मीकि आदि द्वारा लिखित 
रामायण, महाभारत आदि इतिहासोंको ही प्रमाण मानते हैं; क्योंकि faga- 
कल्याण-कामनासे प्रेरित समाधिसम्पन्न ऋषियोंने समाघि द्वारा प्रात ऋतम्मरा 
SAA स्थूल-सूक्ष्म, सन्निकृष्ट-विप्रकृष्ट समी वथ्योंका साक्षात्कार कर इतिहासका 
wed किया है 1 उनका इतिहास वेदसे अविरुद्ध за प्रमाण होता है | उनके 
आष इतिहासोंने अविरुद्ध ही अन्य भी इतिहास मान्य हो सकते हैं | | 


oe | -वणनका नाम “इतिहास? 
है। घटनाएँ भी STAI, प्रतिकूळ एवं सौमाग्यपूर्ण अनुकूल दोनों ЫЫ 


м महामारतसे युधिष्ठिरा- 
Be क्षा लेती चाहिए । अर्थात रामायण 
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पढ़कर यह Press निकलना चाहिए कि रामादिके समान जनताको व्यवहार 
करना चाहिए, रावणादिके समान नहीं | महामारतसे यह निष्कर्ष निकालना 
चाहिए कि युधिष्ठिरादिके समान वर्ताव करना चाहिए, दुर्योधनादिके समान 
नहीं । वहाँ मी रामादिका ही व्यवहार क्यों ग्राह्म है, रावणादिका व्यवहार क्यों 
अनुकरणीय नहीं ? इसका मी अन्तिम उत्तर यही है कि रामादि एवं युधिष्ठि- 
रादिका व्यवहार वेदादि-शास्त्रोंके अनुसार था, अतएव अनुकरणीय था | 
रावणादिका व्यवहार वेदादिविरुद्ध होनेसे ऐतिहासिक होनेपर भी अनुकरणीय 
नहीं । इसी तरह अन्तमें हर एक राष्ट्र एवं जातिको अपने धमं, संस्कृति, सभ्यता 
एवं राष्ट्रयताका आधार कोई-न-कोई ग्रन्थ ( पुस्तक ) मानना हो पड़ता है | 

हाँ, आप एक पुस्तकधा प्रामाण्य न मानें, अनेक पुस्तकोंका प्रामाण्य मानें 
पर कम-से-कम एक ग्रन्थ तो मानना ही पड़ेगा । आप स्वयं भी अपनी पुस्तकमें 
अनेक पुस्तकोंसे प्रमाणभूत वचनोंको अपने मन्तव्यकी पुष्टिके -लिए उद्धृत करते 
Š । मले ही पुस्तकका नाम न लें, यहाँतक कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी 
भी अपने-अपने मतोंकी पुष्टिमें शास्त्रोंके प्रमाण वचनोंका उद्धरण देते है | कोई- 
कोई बड़े गौरवके साथ पुस्तकोंका नाम मो देते हैं। अतः ये समी एक ही नहीं, 
सैकड़ों पुस्तकोंका प्रामाण्य मानकर ही उनका वचन उद्धृत करते हैँ fax इस 
तरह आप कांग्रेसी, कम्युनिस्ट या सोशलिस्टसे अच्छे कैसे सिद्ध हो सकेंगे 7 

वस्तुतः आप लोग एक ही नहीं, वेदसे लेकर रामचरितमानस तक सैकड़ों 
पुस्तकोंको प्रमाण मानते हैं; किन्तु उससे 999 नहीं । किसी पुस्तकें आप 
लोगोंके अनुकूल जो वचन हों, उन्हें मान लेंगे । आपके मत्तव्यों, व्यवहारोंके 
विरुद्ध जो वचन होगे उन्हे वेखटके peu देंगे; लेकिन यह “अधं कुक्कुटी न्याय 
š । जैसे : कोई मुर्गीके आधे अंशको खाना चाहे, आधेको खण्डा देनेके लिए 
रखना चाहे । विचार-विनिमयके लिए आवश्यक है कि जिस प्रमाणको माना 
जाय, उसे सम्पूणं रूपसे माना जाय । तभी उसी प्रमाणके आधारपर विपक्षकी 
बात भी माननेको वाध्य होता पड़ता है faeg अपनी बात सिद्ध करनेके लिए 
आप सव शास्त्रोको मानते हुए विपक्षी दारा प्रत्युपस्थापित उन्हीं апей 
वचनोंके सम्बन्धमें कह देंगे! “हम किसी पुस्तकको अपने मतका आधार 
नहीं मानते ।' गीता और उपनिषदोके हजारों वचनोंको m उद्धत करेगे, पर 
जब आपके सामने गीताके ही इस तरहके वचन रखे जाय-- te 


यः शास्त्रविधिमुत्यूज्य॒ वतते कामकारतः। ` 
न स॒ सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ | 


| [ <3 
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तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितो | 
зат झास्त्रविधानोक्त कमं कतुंमिहाहसि॥ 


अर्थात्‌ 'जो शास्त्रविधिको छोड़ मनमानी काम करता है वह सिद्धि, सुख, 
परागति कुछ भी नहीं पाता । इसलिए तुम्हारी कतंव्य-अकतंव्यकी व्यवस्थामें 
शास्त्र ही परम प्रमाण है। अतः शास्त्रविधानसे उक्त कर्मको जानकर ही 
उनका अनुष्ठान करो 1° तब ЧАТ आप उन्हें माननेसे इन्कार कर दंगे ? मनुकी 
खूब प्रशंसा करे गे, उनके वचनोंका अपने मन्तव्यकी सिद्धिके लिए घड़ल्लेसे 
प्रयोग करे गे, किन्तु जव मनुका ही-- 


धमंजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: | 


अर्थात्‌ 'धमंजिज्ञासुओंके लिए परमप्रमाण श्रुति है” यह वचन आपके समक्ष रखा 
जाय तो आप उसे अस्वीकार कर देंगे! फिर ऐसा हो करनेवाले संस्कृति- 
विरोधी नास्तिक ат अधंनास्तिक कम्युनिस्टों, कांग्रेसियोंसे आप अच्छे कैसे सिद्ध 
हो सकेंगे ? 


वस्तुतस्तु अपने घमं, संस्कृति या संघटनका आधार किसी घमंग्रन्थको न 
माननेसे ही ईसाई-मुसळमानोसे अच्छा नहीं बना जा सकता; किन्तु उनसे भी 
निकृष्ट बन जाना पड़ता है 1 ईसाई-मुसलमान कम-से-कम एक पुस्तकको तो 
मानते हैं। उनके दीन, ईमान, संस्कृति, धमंका कोई आधार तो है । किन्तु 
जिनकी संस्कृतिका कोई आधारभूत प्रमाण ही नहीं, वे उनसे भी गये-बीते 
समझे जायंगे। जो किसी धमंग्रन्थको प्रमाण नहीं मानता, उसके यहाँ मुतिमें 
देवत्व किस प्रमाणसे सिद्ध होगा? जननाशौच, मरणाद्यौचका निर्णय ФӘ 
होगा ? उपनयन, विवाहादि संस्कार किस आधारपर होंगे? नरशिर:कपाल भी 
शंखके तुल्य क्यों न पवित्र होगा ? गोमुत्रके तुल्य ही अन्य मूत्र भी पवित्र क्‍यों 
न होंगे ? अन्य नदियोंसे गंगा ही पवित्र क्यों? सपिण्ड-सगोत्र विवाह निषिद्ध 
क्यों ? भाई-बहनका विवाह निषिद्ध क्यों माना जाय ? शास्त्रप्रामाण्यवादी तो 
अपौरुषेय वेद एवं आषंवचनोंके आधारपर इनकी व्यवस्था करता है । किन्तु जो 
किसी भी ग्रन्थको नहीं मानता, वह чат करेगा ? यदि fingi अंझोंमें वेदादि- 
पमशास्त्रका प्रामाण्य मान्य हो तो अन्य stale प्रामाण्य क्यों नहीं? यदि आप 
उन्हीं अन्योके किन्हीं अंशोंक बलपर अपनी बातकी पुष्टि कर दुसरोंको उसे 
माननेके लिए बाध्य करते हैं, तो उन्हीं प्रन्योंके अन्य अंशोंके माननेमें आप भी 
क्यों नहीं बाघ्य किये जा सकते ? ` T 
८४] E 
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कोई भी विचार-विनिमय तभी चल सकता है, जब दोनों ही पक्ष किसी 
समान आधारको लेकर साधन-वाधनमें प्रवृत्त हों। इसीलिए जो शास्त्रप्रामाण्य- 
वादी नहीं है, उसके प्रति द्यास्त्र्रामाण्यका उपस्थापन नहीं किया जा सकता | 


यदि अन्य राष्ट्रियताओंके संकुचित होनेपर भी आपकी राष्ट्रियता शुद्ध एवं 
उत्कृष्ट हो सकती है, तब तो इसी तरह अन्य सम्प्रदायोके आधारभूत айё 
पौरुषेय होनेसे उनमें भ्रम-प्रमादादि-दूषणमुलकता हो सकती है | किन्तु अपौरु- 
षेय ईश्वरीय निःशवाससे निगंत, अकृत्रिम Teer वेदमें तो शुद्धता, uir, 
निर्दोषता एवं पूर्ण प्रामाणिकता हो ही सकती है। फिर वेदादि शास्त्रोंको 
संस्कृतिका आधार माननेसे पौरुषेय TAS अन्य समीकी अपेक्षा आपमें 
अच्छाई क्यों नहीं हो सकती ? 


शास्त्रहीन राष्ट्रियता 


आप कहते हैं कि “प्रेरणाका वास्तविक एवं चिरकाछिक स्रोत राष्ट्रियताकी 
शुद्ध भावनासे ही प्राप्त हो सकता है | हम सबकी पवित्र जननी भारतमाताके 
लिए जाज्वल्यमान प्रेमकी भावना, एक ही माताके पुत्र होनेके नाते एक एवं 
अविमाज्य आ्रातृत्वको चेतना और अपने राष्ट्रके वैमवद्याली अतीतमें अपने 
अनुपम सांस्कृतिक उत्तराधिकारमें गवं तथा अपनो मारतमाताको feum 
राष्ट्रोके wer उसके पुरातन वैभव एवं सम्मानके साथ देखनेको आकांक्षा ही 
सतत एवं सशक्त प्रेरणाके रूपमें कायं कर सकती है। इस प्ररणासे इस देशके 
बड़े-बड़े और छोटे-से-छोटे व्यक्ति मी एक साथ खडे होकर उनमें जो कुछ 
श्रेष्ठतम हैं, हम उन्हें देशके feat प्रस्तुत कर सकते Е | केवल यही प्रेरणा 
हमारी अजेयशक्तिको वर्तमान संकटमें पूर्णया क्रियाशील बनायेगी तथा अजेय 
एवं एकात्म भारतमाताके प्रेरणादायी उस METH उन्हे अनुभूति करायेगी 
जिसके एक हाथमें कमल अर्थात्‌ उत्तम लोगोंको वरदान दैनेकी शक्ति तथा 
दुसरे हाथमें चक्र अर्थात्‌ दुष्टोंकों संहार करनेकी शक्ति होगी एवं जो साक्षात्‌ 
ब्रह्मतेज और क्षात्रतेजकी मुनि होगी 1” 

किन्तु. ref HTT भावता . सिवा fê और कुछ नहीं | 
विघुर-परिमावित कामिनी-साक्षात्क्ार UST ही माना जाता है । Wr 
абаа भावना करनेवाला उसमें भावनावशात्‌ कभी भी सत्य अग्नि नहीं पा 
सकता । प्रतीकोपासना छास्त्रप्रमाणके आधारपर हो सफ होती है mfg- 
mà विषणुबुद्धि या नमंदेश्वरमें (099/97 मुल आधार शास्त्र ही है। बिना 


वेद-शास्त्रका प्रामाण्य ] Га 
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शास्त्रके प्रतीकोपासना बन ही नहीं सकती 1 प्रमा या यथार्थज्ञान प्रमाणसे ही 
- होता है 1 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि ही हो सकते हैं, मक्ति या भावना 
स्वतन्त्र रूपसे प्रमाजनक प्रमाण नहीं । फिर भो प्रमाण-सहत भावना और भक्ति 
निश्चय ही बहुमूल्य हैं। संग्रहालय ( अडायबघर ) т आपण ( बाजार )को 
भूतियों एवं मन्दिरोंमें इसीलिए भेद है कि मन्दिरमें शास्त्रीयविधान-सहकृत 
भक्तिमावना होती है, अन्यत्र वह नहीं होती । जसे भारतीयोंके लिए भारतभूमि 
माता है, वैसे ही भिन्न-भिन्न राष्ट्रोके निवासी भी देशको अपनी मातृभूमि या 
देशपिता कहकर सम्मानित करते हैं और वे भी भातृत्वकी भावना लेकर एक 
साय खड़े होते E. अनुपम संस्कृतिसे उत्तराधिकारका गर्व अन्य लोगोंको भी 
होता है । कमल-वज््धारिणीके STA भारतमाताका चिन्तन करना भी भावना- 
मात्र है। उसमें भी प्रमाणरूपसे शास्त्र अपेक्षित है । वस्तुतः भारत ही क्या, 
सम्पूणं भूमि ही विष्णुपत्नी माधवीके रूपमें शास्त्रानुसार पूज्य है। तभी तो 
प्रत्येक भारतीय ५ 
समुद्रवसने देवि! पवंतस्तनमण्डले | 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे॥ 
पवंतस्तनमण्डलवाळी, समुद्रवसना घरित्रो माधवीकी विष्णुपत्नी रूपमे पुजा 


करके ही उसपर पाँव रखता & 1 аат यही बात भारतसे अन्य भूमिके सम्बन्धमें 
भी नहीं कही जा सकती ? 


Rm 0” ha Roa 0 “~” - a अकळ 


मनकी एकाग्रता, पवित्रता, मौन, मन्त्रार्थ-चिन्तन आदि 
नामोच्चारणके लिए अनिवायं अङ्ग नहीं हैं। उनसे जप-सम्पत्ति 
होती है। सम्पत्ति सकाम कमंमें आवश्यक है, पापक्षय तो 

_ SIRE ही हो जाता है। 


ह у. चिन्तामणि 
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चिन्ताओंसे चिन्तित होना छोड़िये 
फरहत कमर एम० ए० 
३०५-बटला हाउस, नई दिल्ली-११०० २५ 


७ पता नहीं पप्पू अमोतक क्यों नहीं 


~ 


छोटा | कई घण्टा मर हो गया, ` 


साइकिल लेकर बाहर गया था | 

सड़कपर इतनी भीड़ रहती है | 

कहीं चोट-वोट लग गयी a 
यह एक माँकी चिन्ता है। 

७ वे तो ग्यारह बजेसे पहले घरमें 
घुस ही नहीं सकते | उनको किसीसे 
аат लेना | अभी परसों सड़कपर 
गुण्डोंने एक मोटर साइकिलवालेकों 
रोककर छूट लिया था | 

यह एक पत्नीकी चिन्ता है | 

e घरपर बीबी-बच्चे अकेले हैं-- 
आजकल जमाना बड़ा खराब है। 
कहीं कुछ ऊंच-नीच हो गयी तो” 

यह एक पतिकी चिन्ता है | 

® अमेरीका न्युट्रान बम बना रहा है | 

e असममें बाढ़ आनेकी सम्मावना है | 

ө कमबख्त यह बारिश तो 99141 
नाम ही नहीं ले रही | 


бачна ज़ित्तित होता. छोड़िये 1 
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इस प्रकारको चिन्ताओंका कोई 
अन्त नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं 
और न ही कमी है। इस प्रकारकी 
चिन्ताओंसे चिन्तित रहनेवालोंकी, 
स्‍त्री, पुरुष, बच्चें, बड़े, नेता, 
अभिनेता, नौकर, मालिक सभी इन 
चिन्ताओंका शिकार रहते हैं | 

ऐसा क्यों है? 

इस sear उत्तर है № 
चिन्ताग्रस्त रहना एक प्रकारकों 
मनोवैज्ञानिक आदत है 1 इस आदतमें 
Ga व्यक्ति हर пай, हर काममें 
चिन्तित होनेका कोई-न-कोई पहलू 
निकाल ही छेते हैं । 

यह हानिकारक आदत ऐसे 
व्यक्तियोंको होतो है जो अपने मनको 
गहराइयोंसे निष्क्रिय रहना चाहते 
हैं-जिनके अचेतनमें कुछ भो न 
करनेकी बात रचो-बसा रहतो है । ये 
व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अपने 
कतंव्योंसे बचनेको कोशिश करते हुँ । 
इसी दबो छिपो इच्छाको लेकर उनका 


[ <9 


अचेतन उनको एक रास्ता दिखाता है, 
fe वे चिन्तित रहें और उनकी 
Prat उनके कुछ न कर पानेका 
एक अच्छा बहाना वन जायें। इस 
प्रकार दूसरोंकी eet न सही वे 
अपनी दृष्टिमें तो निर्दोष बन ही जाते 
हैं--परन्तु इस प्रकार चिन्ता धीरे- 
धीरे पहले उनकी आदत और फिर 
भाग्य बन जाती । 
चिन्तित रहनेवालोंमें वे व्यक्ति 
` भी सम्मिलित होते हैं जो शिकायत 
अधिक करते 8 1 शिकायत करना 
ө लोगोंकी एक मनोवैज्ञानिक आदत 
` बन जाती है। जो व्यक्ति अपने अहुंके 
Get भीतर बन्द रहकर अपने 
आपको दूसरोंसे अच्छा समझते $ 
उनको दूसरोंकी हर атай शिकायत 
तथा बुराईका कोई-न-कोई पहल 
अवश्य नजर आजाता है 1 वे सदा ही 
दूसरोपर आलोचना करते हैं और हर 
'काममें कोई-न-कोई कमी निकाल 
लेते हैं। 'संसारमे कुछ भी पूणं नहीं 
ZU यह कहावत ऐसे व्यक्तियोंके किए 
एक अच्छा तक हो सकती है, परन्तु 
इससे उन्हींका नुकसान है, क्योंकि 
सिंकायतका परिणाम होता है चिन्ता ! 
जो लोग नकरात्मक दृष्टिकोण रखते 
हैं ऑर हर वस्तुका अन्धेरा पक्ष ही 
देखते हैं उनको भी हर मामलेमें चिन्ता 
तथा शिकायतका आधार मिल ही 
जाता है। 
हो सकता है आप भी उन 


८८] 


लोगोंमें-से हों जो आधा गिलास पानी 


देखकर कहते d— 
आधा गिलास खाली ë U 
परन्तु जरा ठहरिये और 
सोचिये कि-- 


'adt गिलास आधा भरा हुआ 

भी तो है U 
आप हर समय चिन्तित क्यों 
रहते हैं। आपको अपने हृदयको 
धड़कन रुक जानेका धडका क्यों लगा 
रहता है और उड़ते जहाजको देखकर 
आपको उसके गिरं जानेका भय क्‍यों 

सताता है ? 
. विश्वास रखिये कि हृदय अक्सर 


लम्बी आयु तक ठीक-ठाक काम 


करता है और जहाज बहुधा ठीक- 
ठाक अपनी मन्जिलतक पहुँच जाते 
हैं। जो खटके आपको लगे रहते हैं 
वे निर्धार भी तो हो सकते हैं | 

तो फिर कमसे कम ५० प्रतिशत 
आप आशावादी क्यों नहीं होते ? 

न्युयाकके de wh fam- 
विद्यालयके कौन्सळर डॉ० वैन डायरके 
शब्दोंमें — 

चिन्ता मानवकी एक निम्न 
स्तरको भावना है। इससे कोई भी 
लाम नहीं। किसी आनेवाले 
सम्मावित खतरेके कारण, चिन्ता 
वर्तमानके कीमती क्षणोंकी कार्य- 
कुशलताको नष्ट कर देती है | 

साथ ही साथ दे इस बांतका 
स्पष्टीकरण भी करते हैं कि भविष्यकी 
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चिन्ता करते रहना अलग बात है 
और भविष्यको सुधारनेके लिए 
योजना बनाना AST बात Š | केवळ 
चिन्ता करते रहना निष्क्रियताको 
निशानी है। जबकि सोच-समझकर 
भविष्यको अच्छा बनानेक्रा प्रयत्न 
करना बुद्धिमानीका प्रतीक है | 

Slo डायरने गहरे अध्ययन और 
अनुमवके पश्चात्‌ यह बताया कि 
बहुत-से माता-पिता अपने बच्चोंके 
लिए और बहुत-सी पत्निया अपने 
पतियोंके लिए जिस चिन्ताका प्रदशन 
करती हैं, वह वास्तवमें दिखावा होता 
ë कि उनको अपने aval: तथा 
पतियोंसे बहुत प्यार है । वास्तवे 
यह प्यार अस्वस्थ ढंगका प्यार 
होता है | 

Sto डायर एक उदाहरण देते 
Š कि बहुत-से व्यक्ति qaqa केवल 
इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे 
qana छोड़ना नहीं चाहते | अपनी 
दबी हुई इच्छाकी पूर्तिके लिए वे सो 
बहाने पैदा कर लेते हैं । इसी प्रकार 
चिन्तित रहनेवाले चिन्तित रहना 
छोडना ही नहीं चाहते और अनेकों 
wide निकालते हैं। यह ऐसे हो 
है जैसे कोई मोटा व्यक्ति परेशानीके 
बहाने और अनाप-शनाप खाने लगता 
है भौर अत्याधिक मोटा होता 
जाता है | 

मानव मन एक जटिल वस्तु | 
आदमी स्वयं यह नहीं सोच पाता 


कि जो कुछ वह सोच रहा है, adi 
सोच रहा है? जो कुछ कर रहा है, 
क्यों कर WIS? अचेतनके भ्रमको 
समझना और अपने आपपर नियन्त्रण 
रखना बहुत कठिन कायं है। 
इसीलिए कहा जाता है कि अपने 
आपको पहचानना कठिन है । परन्तु 
षया किया जाये कि अपने आपको. 
न पहचाननेसे गलत दृष्टिकोण पैदा. 
होता है और गलत इृष्टिकोणसे 
चिन्ताओंका जन्म लेना स्वाभाविक 
है। दूसरी और चिन्ता कोई मामुली 
बात नहीं | इससे मानसिक तनाव, 
अपच, अलसर, सिरदर्द, कमरका 
«d, थकान, विचारों तथा साहसकी 
गिरावट आदि बहुत-से मानसिक तथा 
शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं । 

तब? 

लीजिये विशेषज्ञोंके बताये हुए. 
कुछ गुण सीखिये । इनसे आपको 
चिन्ताऐ तो बिल्कुल समाप्त नहीं हो. 
जायेगी परन्तु feeit चित्ता 
अवस्य कम हो जायेगी । 

१. वर्तमानके क्षणोंकों चित्तामें 
नष्ट करनेकी बजाय BA TEN | 
भविष्यपर आपका कोई काबू नहीं, 
इसलिए उसके बारेमें कम सोचिये 
और अब अपना काम करते जाइये । 

२. जब आपको सो परि- 
स्थितिपर चिन्ता हो तो गम्मोरता- 
qis अपने आपसे fux कि बया 
चिन्तां TAA परिस्थिति NS 
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‚ जायेगी । यदि नहीं, तो चिन्ता 
। क्यों ? 

३. यदि परेशान होना आपकी 
आदत ही. है तो परेशानीको कम-से- 
कम समय दीजिये, फिर इसको अपने' 
मस्तिष्कसे झटककर फेंक दीजिये 1 

४. अपनी क्षमताओं और अपनी 
इच्छाशक्ति ( Will power ) को 
चिन्तित रहनेकी व्यर्थ आदतसे 
लडनेमें लगाइये | 

यह तो रही डॉ० डायरकी 
तरकोवें ओर आधुनिक मनोविज्ञानकी 
बातें परन्तु जब हम अपनी कहावत 
{чеп चिता समान г’ को देखते 
हैं क्या इस बातका पता नहीं 
चलता कि' हमारे विद्वानोंने भी 
चिन्ताको विनाशकारी शक्तिको 
आधुनिक मनोविज्ञानसे बहुत पहले 
नहीं समझ लिया ari वास्तवमें 
हमारे महापुरुषोंने जो कुछ बहुत 
पहले समझ लिया था, आधुनिक ज्ञान 
तो उसतक पृणेरूपसे पहुँच भी नहीं 
पाया है। इसका कारण स्पष्ट है । 
वैज्ञानिक एक सीमातक अपनी 


भौतिक दृष्टिसे देख पाते हैं, яе 
आत्माएँ अपनी आन्तरिक इष्टिसे सब 
कुछ देख पाती 61 हम हर чай 
ачаа ओर ही क्यों देखें ? स्वयं 
हमारे पास भी चिन्तासे मुक्ति पानेका 
रास्ता है और वह रास्ता है 
धमका रास्ता | 

यदि हम दिलसे मानें कि भगवान्‌ 
अपनी दुनियाको सोच-समझकर चला 
रहा है। दुनियामें हम हो अकेले: 
नहीं हैं कि सभी कुछ हमको मिल जाये 
और यह कि हम।री दृष्टि और हमारा 
मस्तिष्क बहुत सीमित है, इसलिए 
जिस बातको हम अपने लिए गलत 
समझ रहे हैं, हो सकता है वह ठीक 
ही निकले। इसके अतिरिक्त यह 
विश्वास कि दूसरोंमें मी अच्छाइयाँ है- 
यदि यह सब बातें वास्तवमें हमारी 
समझमें आजायें तो हमको चिन्तासे 
मुक्ति मिल सकती है। जबतक हम 
जीवित हैं, चिन्ताऐ तो रहेंगी, परन्तु 
उनका तीखा डंक हमको अधिक कष्ट 
नहीं दे सकेगा | 


भेमकी शेली देखो--प्रियतमकी स्तुति रसे सुनकर 


सोचता है-इसकी नजर 


हमारे प्यारेको न ळग जाये और 


अपने प्रियतमकी निन्दा सुननेको मिलती है तो नु 
प्रेमीको हंसी 
आती. है--यह सोचकर कि मेरे प्यारेको में जानता हूँ, यह 4 


जानता है ? 
९० ] 


Чо श्री से ( के, जालान ) 
चिन्तामणि 
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होमियोपैथिक डाक्टरोंके अनुमर्व' 


संकलनकर्त्ता Sto लीलाधर मल्होत्रा आ. एम. पी. 


१. कोष्ठबद्ध-कब्ज ( कान्सटीयेशन ) 

हम लोग नित्य जो खाते हैं, उसका सार अंश रक्त तथा असार भाग 
Wed परिणित होकर रोज निकल जाता है--यही स्वाभाविक नियम है। जव 
ऐसा न होकर बहुत दिनोंतक मळ वहीं आँतोंमें रका रह जाये, रोज निकल न 
जाये या कष्टसे निकले अथवा बहुत वेग और चेष्टा करनेपर थोड़ा निकले, उसे 
कब्ज कहते हैं। कब्ज स्वयं कोई रोग नहीं है, बल्कि देनिक दिनचर्याको 

अव्यस्थाके फलस्वरूपसे बन्ध है, अर्थात्‌ मल पूरा नहीं निकलता | इसकी 

चिकित्साके लिए कभी भी किसी प्रकारकी दस्तावर दवा नहीं लेनी चाहिए । सवे- 
प्रथम तो कब्जका भाव ही чай नहीं लाना चाहिए । नित्यप्रति उठते ही चाहे 
हाजत हो, चाहे न हो, मलत्याग अर्थात्‌ शौचके लिए अवश्य जाना चाहिए । हरी 
पत्तियोंका झ्याक Әй व दूषमें घी तथा FFT डालकर पीनेसे, ग्ुछाबका 
Jord खानेसे सहजमें ही कब्ज दूर हो जाता ë । नित्यप्रति प्रातः शौच जानेसे 
पहिले एक गिलास पानी पियें या नींबू डालकर पानो पीय तो कव्जको दुर 
रखता है । मोजन प्रसन्न qari करना चाहिए तथा नित्य हो एक-दोबार जोरसे 
खिलखिलाकर हँसना बहुत ही छामदायक है । रोजाना नियत समयपर मल- 
त्यागकी आदत बनानी चाहिए । जोर नहीं लगाना चाहिए, मळ आसानोसे ही 
पूरा निकळ जाता है 1 शोच जानेसे पहिले тай सरसोंके Чә अथवा घोको 
अंगुली मरकर लगा दो जावे तो वह मलको शीघ्र लाती है और यह क्रिया तो 
बवासीरको भी दूर रखती है। नित्यप्रति दोनों समय खुली हवामें टहलना 
चाहिए । ठण्डे जलसे स्वान मो छामदायक है। हल्का व्यायाम बहुत आव- 


FTF है | 


२. कब्जके कारण 
१. खान-पानमें गड़बड़ी जैसा कि गरिष्ठ भोजन असमयमें खाता, अधिक 


खाना आदि 1 
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२. शौच रोकनेकी आदत | 
३. शारीरिक श्रम न करना | 
Y. विश्रामकी कमी | 
u, मानसिक तनाव 1 
६. आँतोंकी दुबंछता | 
७. बार-बार जुलाब लेना | 
८. पानी कम पीना | 
<. शौचालयकी अस्वच्छता 1 
१०. मादक द्रव्योंका सेवन | 
३. दृष्टव्य 
टाइफाइड ज्वर, खसरा, चेचक इत्यादि किसी भी नये रोग होनेके समय 
रोगीके लिए कब्ज रहना ही अच्छा है। उसके लिए जुलाब आदि किसी तेज 


दवाई का प्रयोग करना वर्जित है। विशेष आवश्यकता हो तो गुदामें गिलोसरीन- 
सपोजीटरीका प्रयोग कर लेना चाहिए | 


४. लक्षण 

आँतोंमें भीतर बहुत दिनोंतक मळ रुका रहनेसे सड़ना प्रारम्भ हो जाता है, 
तो एक तरहका विषैला पदार्थं उत्पन्न होकर vend मिल जाता है। उससे सर 
दद, ате ऐसा दिखायी देना मानों कुछ उड़ रहा है, पाचन-शक्तिका नाश, 
भूख न өтт, अरुचि, मुंह deme, जीम मैली, पेट तना, कळेजेमे धड़कन, 
स्वमाव चिडचिडा, रक्तहीनता, नींद न आना और ज्वर इत्यादि हो जाता है । 
इसके я जब मल बहुत दिनोंतक आँतोंमें अड़ा रहे तो बहुधा शिराओंपर 
दबाव पड़नेसे बवासीर, वीयंक्षय, पैरका तळवा फूछना 
ia फूलना, स्तायविक और शाइटिका 
५, चिकित्सा 


१. तकसवोस--३०-२०० रोगी ade चिड़चिड़ा, जुलाबका अभ्यासी 
तम्बाकू, शराब, कॉफी आदि पीनेवाला, मानसिक परिश्रम अधिक 
करनेवाळा हो, शौचकी बार-बार हाजत होती a1 

२. ий °{оо मळ कठिन, सूखा, जला हुआ, पानीकी 

पास, गर्मीके मौसममें अधिक कब्ज रहे | वृद्ध लोगोंकी कब्जीमें 
नक्सवोम ३० और ब्रायोनिया ३० बारी-बारीसे लेना चाहिए | 


[ चिन्तामणि 
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3. ऐलूमीना--२००-१००० आँतोंमें सुख जानेके कारण मळ कठिनाईसे 
काँखनेपर थोड़ा आवे, सप्ताहमें एक या दो मार ही मलत्यागकी 
इच्छा होवे, मुख व जीम सुखी रहे, भूख कम लगे और दिमागकी 
परेशानी रहे | 

४. प्लम्बम---२० ०-१० ०० पुरानी कब्जीमें बहुत लाभदायक है, मल- 
त्यागको अनिच्छा, इच्छा हो तो भी मल कठिनाईसे निकले | 

u, ओपियम--२००-१००० मलत्यागको इच्छा कई-कई दिनतक न होती 
हो तो मी रोगीको कोई कष्ट मालूम न पड़े, मल जब आवे तो लम्बी- 
लम्बी काली गाँठे निकलें। मुख और पेट सूखा मालूम पडे | 
शिशुओंकी कब्जीमें लाभदायक Š | 

<. लाइकोपोडियम--३०-२०० मलत्यागकी असफल इच्छा, अन्न 

- मण्डलकी क्रियाहोनता, मल कड़ा, कष्टकारक, पेटमें जलन, डकार- 
आनेपर आराम मिले, मीठा व गरम खाने की रुचि होवे । 

७, सल्फर--३०-२०० मल सूखा मानो जला हुआ गाँठ्दार कष्टसे 
निकले | 

८. कार्बोएची-३०-२०० मलत्यागकी इच्छा हो परन्तु वायु ही 
निकले । 


< सिलीनम--३०-२०० मल अतिकष्टसे किसी औजारकी सहायतासे 
निकले 1 

१०. नोटूम म्योर---३०-२०० गुदा सूखी हो, म कठिताईसे निकले और 
खुन भी आजाये, नमक अधिक खानेकी रुचि रहती हो । 

११. ग्रेफाइटस--३०-२०० रोगी मोटा, उदास रहनेवाला हो, मल- 
त्यागकी इच्छा कम रहे । मळत्यागके बाद गुदार्मे दद, खुजली व 
जलन और कभी रक्त मी आजावे | чә आवसे ढका हुआ а! 
स्त्रियोंको विशेष छामदायक है | ер | 

१२, प्लेटिना--३०-२०० सफर ज्यादा करनेवालोंकी कब्जी इच्छा होती 
हो परन्तु मल थोड़ा सुखा-सा निकले । 

१३. लेकेनम डेफ-7३०-२०० गुदाकी зат, मळ आता हुआ वापिस 


चला जावे। (सिलेशिया) . | 
१४. कास्टीकम--३०-२०० खड़े होकर मलत्याग करनेमें सुविधा 


मालूम हो | 


१५. मैगत्तेशिया-म्योर २००२०० मलत्यागकी इच्छासे पहिले दद атай 
AIR sede अनुभव | в 
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गुदामे जलन 1 उदरकी आंतोंको दबानेसे मल-त्याग हो । वच्चोंको 
दाँत निकलते समय कब्जी रहे | 

१६ सेलेसिया--३०-२०० मल बदबुदार, आते-आते ऊपरकी ओर खिसक 
जावे, TET सूजन व सख्ती 1 वायु भी बदवूदार निकले 1 

१७ पलसेटिल्ला--१२ दूध पीते बच्चोंकी कब्जीकी उत्तम औषधि ë | 

१८, पोडोफाइलम--१२ बोतलसे पाले शिशुके लिए लाभदायक, या 
पुरानी कब्जी जिसमें ata निकल आती हो | 

१९. हाइड्रेल्टिस-(क्यू) जब केवळ मात्र कब्ज हो या wes हो अन्य 
रोगोंका कारण हो | 

२०. फासफोरस--३०-२०० जब ज्वर, पुराने रोग, रक्त-संचार मण्डलकी 
वीमारियाँ आँतोंकी शिथिलता, दुबंछताके कारण कब्ज हो। मळ व 
атай बदबू आती हो । ७ 


भक्ति वेदप्रतिपाद्य 
ss शाण्डिल्यने स्वयं कहा है-भक्तिप्रमेया sa 
अराणतिहासाम्यां च ( १.२.९-१० )। इसका अभिप्राय है कि 
а स्वयं अपनी वाणीरूप श्रुतिसे आज्ञा की है कि श्रत्ति 
तथा इतिहास-पुराणोंसे भक्तिका स्वरूप जानना चाहिए | इन 
सु्रोंकी व्याख्यामें नारायणतीथंने ऋग्वेदके ऐसे अनेक मन्त्र 
उद्घृत किये हैं, जिनमें नामस्मरण, श्रवण, ates, भगवदपंण, 
शरणागति, भगवत्प्रसाद, आत्मसमपंण आदिका वर्णन है, न 
केवल साधनख्पा श्रवणकोतंनादिलक्षण भक्तिका भी वर्णन है, 
अपितु वेदोंमें भावमयी, रागात्मिका, रसमयी भक्तिका भी वर्णन 
है | ऋग्वेदके (६.१.५ )में परमेश्वरका रक्षक एवं माता-पिताके 
रूपमें वणन मिलता है। ऋग्वेदके ( ८.९८.११ )में अत्यन्त 
भक्तिमावके साथ माता-पिताके रूपमें स्मरण किया गया है। 
वहाँ इन्द्रको पिता ही नहीं, पितृतम एवं श्रेष्ठ सखाके रूपमें 
निदिष्ट किया गया है। किसो-किसी मन्त्रमें ऐसे अनुरागका 
वणन है, जेसे पत्नी अपने प्राणनाथ पतिदेवका आलिङ्गन कर 
dc RINT जनयो यथा पतिम्‌ ( १०.४३.१ ) | 
ird १०.४०.२ )में तो परमेश्वरके प्रति प्रेयसी-प्रियतम 
TTT ही कर दी गयी है। ऐसा लगता है मानो 

परकीया भावसे उपासनाका वही बीज हो। 


९४ ] 


[ चिन्तामणि 
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MEDICAL MORALS 


5. С. ALMAST М. 5. 
Consulting Surgeon, Delhi Clinic 


The profession of medicine is different from almost all 
other professions in many respects, Medical profession 1$ 
not a business profession, a doctor is nota businessman, 
he must never aim at that, he would never attain that 
except at the cost of losing his power of healing, When a 
doctor treats his patients he is performing his duties 
towards man and God, this work can never be measured 
in terms of money, his pay ог his fees help him to ET a 
respectable citizen of the country performing his missio- 
nery work inspite of all types of handicaps; De 
misunderstandings, temptations and Jimitations. Believe it 
or not, all doctors work for more than they are paid der 
They are men of morals and character, they ооу definite 
code of Ethics and Etiquette. Such qualities need to be 
cultivated and inspiration derived from these must be 


shared. 


га] Fem 
di о $ 
Medical, Morals J an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(А) 
ө THE MORALITY OF MEDICINE 


In our lighter moments, we may say, “anyone can 
remove the appendix" or “any doctor can treat bron- 
chitis". But that average standard does not content us 
when we are ill, When we are personally afficted, we do 
not desire what is “just as good". And the real value of 
medical advice and medical treatment is quite unconscious : 
We get better from one doctor when another can do for us 
nothing at all. 


Intensely cultivated human gifts will always command 
worldly success, Curing illness, helping patients is like 
growing roses, painting portraits, climbing mountains, It 
needs personal gift as well as long training. How often is 
the surgeon and physician solely upon his own moral 
authority obliged to urge treatment which is much against 
the patients will ? Yet medicine and surgery arouse hope 
that is almost dazzling, the hope to set mankind free from 
pain, confer positive health, prolong life ànd enlarge the 
whole range of our habits and faculties. 


Madicine is not entirely idealism, It is full of difficult 
and repelling situations more like cleansing sewers and 
handling snakes, No sensitive doctor can sometimes avoid 
feeling like a criminal, when he has to inflict necessary 
pain or acts inevitable hypocrisy in the interest of 
perfection, Often if he is to be of any use at 
- patient he must face disagreeable, tedius, 
tions, Doctors are often blamed somet 
because “they do not tell”. 


all to his 
embrassing situa- 
| imes with justice, 
But it is hard to put into 
96 ] 
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words for the understanding of a stricken patient the 
meaning of that medical term “inoperable cancer", when 
psychological circumtances are adverse and the moment 
is not propitous, It is much easier for the surgeon to 
amputate a limb than to convince the patient of its nccess- 
ity. Who has ever had to explain toa mother the reasons 
for the death ofa child, or who has framed to a young- 
man those dreadful words **you must learn Braille", or 
has been obliged to declare to a young girl the perman- 
enee of facial disfigurement, or has ascribed the cause of 
a baby's condition to inherited venereal disease only he 
who has had these things to do and done them success- 
fully, knows that medicine requires mental resources beyond 
mere technique, 


When we are well, we enjoy planning univercal medical 
services by which disease shall be eliminated and every 
possible emergency foreseen; when we are ill, we wish to 
be encouraged to trust blindly, we desire gentleness and 
understanding, Our brains desier science, our breasts 


hunger for love. 


(5) , 
७ THE NOBLENESS OE MEDICINE 


sincere conviction that in our 


As a profession it is my | 
dherence to а high code of morallaw and in the genere 
क о other profession 


with which we do our work, 7 i 
= m. eompared with ours. Our cues he. We 
large, negative and positive, v many x З mu 2d 
yet Iam quite sure that no like group t Mode 
few illustrations of grave moral weaknesses. 


lace to say that our lives are one long training in charity, 

š: < 
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self abandonment, all forms of selfrestrain, The doctor 
will smile at my thinking it needful to even state the fact, 
He begins among the poor; all his life, in or out of hospi- 
tals, he keeps touch of them always, He sells that which 
men can neither weigh not measure and this sets him over 
all professions, save one, and for above all forms of mere 
business. He is bound in honour to profit by no patent, to 
disclose all he has learned and to give freely and without 
reward of his best care to all others of his profession who 
may be sick, What such a life makes of a man is largely a 
question of original character, but in other form of Occu- 
pation is there such constant food useful to develop all 
that is best and noblest. 


(€) 
@ PURITY FOR MEDICAL PROFESSION 


| Physicians in ancient India received the following 
instruction when they began their practice : ‘Let thy hair 
and finger nails be cut short. Wear shoes upon thy feet 
and white garments on thy body, keeping both И = 
garments clean. Thy demeanor should be humble Es th 
heart риге and free from deceit, Be a father to the ill d 


thereafter a friend to th i 
= У Patients when they thev have 


(D) 
‚ ७ MEDICAL PROGRESS 
Medical progress throu 
gh the years Ваз been inspi 
by a particular type of man : one who learns from deum 
$ 


but faces bold 
y up to the future; who w 
; orks at th Н 
task, but works апа dreams also for tomorrow? са 


98 ] 
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These are the men who blaze the trail for humanity, 
But they must breathe the air of freedom, and they flourish 
best in those times and places where all men respect knowle- 
dge, value personal initiative vnd applaud quality. 


(E) 
e PHYSICIAN'S PRAYER 

«The Eternal Providence has appointed me to watch 
over the life and health of thy creatures, May the love for 
my art actuate me at alltimes, may neither avarice nor 
miserliness, nor the thirst for glory, nor for a great reput- 
ation engage my mind, for the ememies of Truth and 
Philanthropy could easily deceive me and make me forget- 
ful of my lofty aim of doing good to thy children, 

«May I never see in the patients anything but a 
fellow creature in pain, 

«Grant me strength, time and opportunity always to 
correct what I have acquired. always to extend its domain; 
for knowledge is immense and the spirit of man can extend 
infinetly to enrich itself daily with new requirements, To- 
day he can discover his error yesterday and tomorrow, he 


may obtain a new light on what he thinks himself of to-day. 


«O, God, thou hast appointed me to watch over the 
: * 
life and death of Thy Creatures; Here 7 am ready for my 


vocation", 
(F) 
& SURGEON'S PRAYER 
«Havin stydied the case thorougly, having prepared 
inst т eventvalities, and having prayed to god to 
agains : 
ide my knife aright, I start the operation, 
= @ 
[99 
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मिट्टी और उसके लाभ 


मिट्टी क्र शरीरसे qur सम्बन्ध ë ? 

मिट्टी साधारण पदार्थ है परन्तु है अमूल्य | इस पर हमारा 
जीवन ही निभंर है | सब कुछ मिट्टीसे ही उत्पन्न होता है और एक 
दिन उसीमें लय हो जाता है। मिट्टी सरळतापुर्वंक मिल जाती 
है, इसलिए हम उसके गुणों पर ध्यान नहीं देते | सच पूछिये तो 
मिट्टी ही हमारे जीवनका सार ë | | 


मिट्टी किस प्रकार काममें लायी जातो ë ? 


मिट्टी शरीरके लिए दो प्रकारसे काममें छायी जा सकती है :- 
१. साधारण रीतिसे, | 
२. असाधारण रीतिसे ( चिकित्साके रूपमें ) | 


साधारण रोतिसे stat स्नान 


१. यदि TST या यमुंनाकी रेती, बालू-रेत या किसी अच्छे 
स्थानको साफ मिट्टीको पात्तीमें भिगोकर भली प्रकार 
नित्य कुछ दिनोंतक शरीरसे मळते रहें और उसके सूख 
जानेपर स्नान कर छिया जाय तो TA कोई चमंरोग 
उत्पन्न ही न होगा और यदि किसी कारणसे उत्पन्न हो 

. भी गया तो जाता रहेगा | लोग मिट्टीके लाभको न समझ 
कर साबुनोंका प्रयोग करते हैं जो उपयोगितामे RE 
ТЯ लाभदायक और मूल्यमें बहुत अधिक होता है | 

२. मिट्टी ऐसे स्थानकी हो जहाँ विषेले जानवर न रहते हों 
D उनके m | rs मिट्टी कई प्रकारके रोगोंका 

ण बन जाती है। कर 
ल्या जाय तो और भी बच्छा है। ? १ D 


UU UTP Te Tr tT TT tt aT БШШШ TTT ETT TTT TT TTT TTT | 11118॥3118॥811॥11॥॥॥11118118118। 
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Last 

Com pliments 


From : 


The Bengal Paper Mil 


21 
| 
| 
| 

(o. Ltd | 
| 
| 
| 
| 


14, NETAJI SUBHAS ROAD 
CALCUTTA-I 


Mill : 
RANIGAN], WEST BENGAL. 


v 


1 


Manufacturers & Exporters of: 
FINE QUALITY 


“TIGER” BRAND PAPER 


L... 
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महता पुण्यपण्येत क्रीतोध्यं कायचौस्त्वया 1 
पारं दुःखोदधेर्गन्तुं तर यावन्त fT i 


अत्ति पुण्य-पण्यसे पाई, तुमने यह काया नोका | 
HAMIL तरनेको, तर, मत चूको यह मोका и 


शारदा ааа 


१६१, Fart बाणार 
बम्बई-२ 


Е SN taq; qa D. 
Уф 
ВЕЛ Rf } RRR POLI LP ВЕЛ РЕЗ УАЗ BFS LEY RISERS PARRARI 


| 
| 
| 
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3 General 
С 
Jes Ой Lid, 


Export Sales office 
GAYA BUILDING, ४००४ Wo 61/62 
Masjid Bunder Road 
Bombay-400 003 
Telephone : 32-4898 Gram : BESTCAKES 
Telex : 011-4405 Answer Back ‘BGTI IN’ 
Leading Exporters of Oilcakes, Extractions (Deoiled Cakes) 


Manufacturers of . 
(1) Washed Cotton Seed Oil and Cotton Seed Oilcakes 
(2) Refined Cotton Seed Oil ‘COOKEN’ Brand and Refined 
Groundnut Oil ‘SAUBHAGYA’ 


Extraction Division : Malkapur (Buldana ) Maharashtra 
Phone : 130 Gram : BHARAT 
Oil Mills 
Dhamangaon R. S., Malkapur Achalpur & Guntur 
Vegatable Oil Refineres 
Dhamangaon (Maharashtra) & Malkapur (Maharashtra) 


Spinning Mill 
Assam Cotton Mills, Chariduwar {Assam) 
Gram : YARNMILL, Lokra (Assam) 
Phone : Rangapara 47 & Balipara 51 


Regd. & Head Office 1 
9/1. R. М. Mukherjee Road 
Calcutta—700001 
Gram : KESOSHOP Calcutta 
Telex : 021-3394 
Answer Back BGTI IN 


22-7668 . 
Phones ; 22-0629 
23-6976 
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With 
Best 


Compliments | 
From : 


Hindustan Aluminium 
Corporation Ltd. 


( India's Leading producers of Aluminium ) 






l. Ingots, Billets and Alloy Ingots. 
2. Extrusions. 

5. Rolled Products. 

4. Hindalium Alloy Sheets. 


| : RENUKOOT (U.P.) 
Dist. : MIRZAPUR 





Also Branch Offices at : 
BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, BANGALORE. 
E 


' 
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MANUFACTURERS OF 
HEATING HLEMENTS & Р. У. C. WIRES 


TRANSFORMER 
MANUFACTURING 
INDUSTRIES 


H. О. & Factory : SHREEJI BHUVAN, 


KAPELI DHAR, LOHAR CHAWL, 
DHRANGADHR(GSJRAT) ВОМВАҮ-2 


Phone 1553 GRAMS 1 TMICAB Phone cjo 31 3720 

Distributor : 

RAVAL & CO. 

22 RABINDRA SARANI 

CALCUTTA-700 073 
Phone : 345651 
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$$ чайнар पूर्णमिद्‌ पूर्णात्पूणंसुद्च्यते | 

quia पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
उॅश््हृदथं सामनस्यमविद्वेष कृणोमि घः। 
я=й भ्रम्यसभिहयंत Wei जातसिवाध्त्या ॥ 


में आप छोगोंमें सहृदयता, मानसिक पवित्रता और राग- 
द्वेषराहित्यकी प्रतिष्ठा करता हे | ҸӘ अवध्य गाय अपने छोटे-से 
बछड़ेसे स्नेह करती है, वेसे हो आप सब परस्पर एक quid 
प्रेमपूणं व्यवहार करें | 


| 

| 

| श्रीपूर्णवस्त्रभडार 
| दुकान olo २४, मंगलदास मार्केट 
| 

| 

| 

| 





Gat गली बम्बई--४००००२ | 
फोन Чо दुकान : २५८३७३ फोन о घर : ८१५२४१ 
बाम्बे डाइंग एण्ड मेन्यूफेक्चारिंग कम्पनी 
qq; 
के 
(же ) कठपीस वस्त्रके थोक विक्रेता 


est 
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Compliments 


TT nil ا‎ Doo Nl muet see ro [рини se rana Boone oa rm | > 


Профи н ЖЕСЕ. | 


POLYOLEFING INDUSTRIES 
LIMITED 


йин [иш roo Bn] им. ort] potter] пин 


MAFATLAL CENTRE 
Nriman Point 
BOMBAY-400021 


| 


Ши иц [Ишт] tid ин] ди] [गम] Ши] 1111111119 
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Ж 

त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ( वेद ) र 

कोई-कोई सत्पुरुष केवळ त्याग फे द्वारा ही अमृतजीवन प्राप्त करते हैं | Ж 
x 

With Best z 
Compliments From : £ 

Ж 

А WELL š 
WISHER Ж 


SR 


LEER EE OK a BIC QUON MIC 
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3 Best compliments From: 


NATIONAL ENGINEERINGEINDUSTRIES 
LTD. 


“=T Regd. Office : 9[LER. N. Mukherjee Road, 
Calcutta-700 001 





Works š Jaipur. {( Rajasthan ) 


Manufacturers of 


Ball, Roller & Taper Roller Bearings; 
Steel Balls, Railway Axle Boxes etc. 


-O 


вид 
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KESORAM INDUSTRIES & COTTON 
MILLS LIMITED 


9/1, К. М. Mukherjee Road 
CALCUTT A-700001 


Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn 
Transparent Cellulose Film, Sulphuric Acid, Carbon-di- 
Sulphide, Cast Iron Spun Pipes & Fittings, Cement and | 


ories Etc 


© 
Sections : Mills : 
du Section 42, Garden Reach Road, Calcutta 
ayon & Т.Р. Sections Tribeni, Dist.-H ooghly 
Spun Pipe Section Bansberia, Dist.-Hooghly 
Cement Section | Basantnagar 
9 
. 0 75 i; DistCarimnagar (A.P.) 
Refractory Section i Kulti, Dist.-Burdwan 
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With best compliments from : 
THE NEW ERA AGENCIES 
PVT. LTD. 





Kamani Chambers, 
82, Nicol Road 
Ballard Estate 


BOMBA Y-400038 


Grams | “MUJKO” Phone : 262552 


With best compliments from : 


JAYANT OIL MILLS & JAYANT OIL 
PRODUCTS P. LTD. 


Manufactures & Exporters of 


Gastoroil all grades, blown castoroil, dehydra- 
ted castoroil, -hydrogenated — castoroil, 
dehydrated castoroil Fatty acid, 
gelled castoroil, castoroll fatty 
acid split, heptaldehyde, 
undecylenic acid, zinc 

undecylenate, etc. 
13-Sitafalwadi, Mount Road, ' 
..Mazgaon, BOMBAY-10. .. 


Phone 1 878441--8. Telex 2677 
Grams | SWEETOIL 


E ; | | 
я 
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THE SIRPUR PAPER MILLS 
LTD. 


Manufacturers 
Of 


QUALITY PRINTING-WRITING 
PACKING-WRAPPING 


AND 


PAPER BOARDS 
ALSO MANUFACTURE 
SUPERIOR QUALITY 
RAG CONTENT PAPERS 


AND 


AIR MAIL PAPERS 


MILLS : SIRPUR KAGHAZNAGAR : 504 296 र 
—  "(ANDHAR PRADESH.) R PRADESH TO EXER: 


FOR FAST MAIL ALWAYS MENTION POSTAL PIN CODE 


E Mui еу сч 
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J K Airmail 


J K Airmail Papel, Delicate and light. With a 


smooth, crisp finish. The kind of paper you 
feel like writing on. And on. An NIS um 
JK Airmail Paper. The finest paper you can buy. 


ASP/SP-8/72A 


® J.K PAPER 


кыы 
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There is only one 
SAFFOLA 


THE KIND EEARTED COOKIN J MEDIUM 


HR er 
The | 
Bombay Oil Indutries 
Pvt. Ltd. ... + 


KANMOOR HOUSE 
281/87, NARSI NATHA STREET, 
BOMBAY - 400009 
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Еее EXE E 
38 
- Ч यो я व чан: ч भगवानदह्वेतपर गनब्दात्पा я 
xi यत्पर ब्रह्म ҸҸ: स्वस्तस्म;व नमो TUI 11 usd 
: ра 
sole Зея 38 
мы टीकाराम क 
ES 
हाथरस E 
ИЧ फोन чо ३ १३९ ठार : GANESH Я 
5 
E ° 88 
Bs 
É a 
| शाखाएं । 
कटरा लेइस्वा, चाँदनी चौक 
Ba . दिल्ली-६ z 
> फोन do t २६६९६४ फोन do घर ॥ २२८१३७ a 
वार 1 RAMAPATI | 
: 
. B _ 
: दुकान qe १९६ E 
तोसरो गळी, «тета माकट 
बम्बई-२ 
फोन de 1 ३१०९४० फोन Чо घर । २९००८१ кщ 
वार 1 KAUSHLESH г 





> 
+ М 
= +e " 
« . .` 
. . z 
* Ф V» 
‘® 
нари ZÁ N INE 
> Be ' 
r, 


*' ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Чье 





< Phone : 22-0713 Gram : ROCKETPLY $ 
23-5804 
22-4061 CALCUTTA, e | 


WOOD GRAFT PRODUCTS 
LIMITED 
Registered Office : 


9/1, R. N. Mukherjee Road 
CALCUTTA -700001 


Manufacturers & Exporters : 


“Rocketply” Commercial Plywood, Decorative Plywood 
Block Board & Flush Doors. 


XK 


Ада 


Plywood Works 
Р. О. Jeypore, Dist. Dibrugarh ( Upper Assam ) 
Calcutta Plywood Mfg. Co, 
P. O. Ledo, Dibrugarh ( Upper Assam ) 
Mikir Hills Saw & Plywood Factory 
Р. О. Diphu; Dist. Karbi Anglong ( Assam ) 


о Spp pap ыт, 


Sp SPP‏ و SU SP SPP SP SP SP SP SP SP SP SPSPSPSPSP SP 33. 4 PSP SP SP SP‏ 45 کک 


Е 






$ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mare 


यत्र घमो 9: कान्ति- 
© 
यंत्र St श्रीस्तथा TR: | 
यतो धमंस्ततः कृष्णो 
यतः कृष्णस्ततो बय! Il 
महा मा० सीष्मपवं ३३।३८ 
जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कान्ति है, जहाँ ह्ली, श्री 


ओर बुद्धि है तथा जहाँ घमं विद्यमान है, वहीं श्रीकृष्ण हैं भोर 
जहाँ श्रीकृष्ण हैं वही विजय है | 


н ащ] 


stana सिंमेंट (ara) लिमिटेड 
डाळमियापुरम्‌-६२१६५१ ( तमिलनाडु ) 


मुख्य कार्यालय-! 
७-सिंधिया हाउस 


नई दिल्ली-११०००१ 
| 'राकफोर्टों सिसेण्ट के निर्माता 
р 


Poterie rete ro ood pen ovre poets 


| dn а. | io e oet tee euo oen ei "йшй 


| 
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CABLE CORPORATION 
ОЕ INDIA LTD. 


Registered Office : 
РООМАМ CHAMBERS, 6TH FLOOR, 
NORTH WING, SHIVSAGAR ESTATE 
Dr. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, 


BOM BAY-400 018. 


Factory : 
Dattapada Rood, Borivli ( East ) 
Bombay-400092. 


MANUFACTURERS OF : 
‘TROPODUR’ WIRES AND CABLES 
AND 
PAPER INSULATED PORER CABLES 


e 
DISTRIBUTORS : 
M/s. Siemens India Limited, M/s, Trinity Elec. Syndicate, 
134-, Dr. Annie Besant Road, 154, Shamaldas Gandhi Marg, 
Worli, Bombay-400018 Bombay-400002 


M/s. Easun Eng. Co. Ltd. 
5-7, Second Line Beach, 
Madras-600001 


шии aaa 
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For your requirements of 


Aluminium Cadmium 
Copper Lead 
Zinc Nickel 
Tin 


and any other 
Minor Metals or Ferro Alloye 
PLEASE CONTACT 


METAL 
DISTRIBUTORS 1.11), 


MERCANTILE CHAMBERS 


DALLARD ESTATS, 


Bornabay—40O0038 
Telephone : 267491-5 


Telex : 11-2315 
Cable : DHATUBANA 





BRANCHES 


CALCUTTA: DELIHI: MADRAS : 
BINANI BUILDINGS, 406, ASHOKA ESTATE 150. Mowbrays Road, 
38, STRAND ROAD, 24, Barakhamba Road, ALWARPET, 

CALCUTTA-700001. МЕИ DELHI-110001. MADRAS-600018. 


Telephone : 221346 Telephone : 44225 Telephone | 
47-49 26-27 _ 

Теех . 021-7221 Telex : 021-2230 Telex : 041-7384 

CABLE :ЗАСАТОЧАМ CABLE ५०६५00०0१0 CABLE : JAGATUQAPL 


a سج‎ ' - 
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WITH BEST COMPLIMENTS 
FROM 
ELEBTROSTEEL GASTINGS 
LIMITED 


4, B. B. D. BAGH ( 8587"), CALCUTTA-1 


( Regd. Office : Р. О. RAJGANGPUR, ORISSA ) 


\ Gram: GRINDMEDIA Phone : 23--4071 ( 5 Line: ) 


$ 
| Works E Works | 
Р.О. SUKCHAR A-7 INDUSTRIAL AREA |. 
В.Т. ROAD NEAR ВГУ. SIGNAL WORKSHOP 
24- PARGANAS GHAZIABAD ( U. P. ) 
* 





MANUFACTURERS OF GRINDING MEDIA 
STEEL CASTINGS & CAST IRON SPUN PIPES. 


O 
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RETIN tg $ 


& WITH BEST COMPLIMENTS 
$ FROM 


$ South Eastern Roadways 
Head Office 1 


$ 
$ 
$ 
$ 
š 
г 
94, Chittaranjan Avenue, CALCUTTA-12 | 
More than 300 Branches all over India 
$ 
i 
i 
I 


3/5, Asaf АН Road, NEW DELHI-1 





In Association With 


AIR TRANSPORT CORPORATION 


DIMAS А 


ROAD TRANSPORT CORPORATION $ 
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Ж «езе ваз Leal 0962 CHES CS Sis 


WITH 
BEST 
COMPLIMENT 


From 1 


| 
} 
6 
Industrial Electric ° 
comoratio 

T ropodeat Power Cables | 
‘Stamens’ €lsolrical ) 
@ реггеу | $ 


Sales & Administrative Office : 
B-Mohatta Market, Ist Floor 


palton Road, ç 
Bombay-], | ) 
x 


et OSD ४९५७७७ CN CCN 


Рһопе : 264883 


X co thea CE e ICD CBI ette «a зем А CM CEE 
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Always insist 


Ж 

| 

ie 

| 

Ж 

- 

EE 

Ж 
E 


on 
RAJESH FABRICS 
FOR 


The Best in Prints in Attractive Designs 


Manufactured ati ` 
RAJESH TEXTILE MILLS 
LIMITED 


( A Rohit Group Enterprise ) 
Fergusson Road 


लल 





9३/३०/६९११ eo io BSS ब Se se tdt epo bp MORS Mop ا‎ 


Lower Parel, 
BOMBA Y-400018 
WPI AIO NHS HORE 
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ZENITH STEEL PIPES 
AND 


INDUSTRIES LIMITED 


A Reputation Based on Commitment to Quality 


Regd. Office: MOTI MAHAL 
195, CHURCHGATE RECLAMATION 
Bombay-400020 


Telephone : 294445 
ex 1 011-2458 
Telegram Zenpipes 


Works — 1 Khopoli-410203 


KULABA Dist. ( MAHARASHTRA ) 
Telephone t 21, 22 & 94 


Grams ZENPIPES 
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WITH 
BEST 
COMPLIMENTS 


FROM : 


GROZ-BECKERT SABOO LTD. 


Manufacturers of 
High Precision Hosiery Machine Needles & Needles for 
Knitting Machines 





133-134, Industrial Area 
CHANDIGARH 160 002 


Telephone : 28531/2 
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E aag 
जयश्री चाय 
पी नि 9 warden 


ITD व्ये JEJE 


X 


वितरक :— 
महाराष्ट्र गोपालन समिति, 
टाम्बा काँटा, 
मुम्बादेवी, 


aras— 800 003 


निर्माता !-- beter 


Sera दी qus soseda feao 
CHTMATE ferlos, 


= Ней? 9० 2 
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WITH BEST COMPLIMENTS OF : 


ИИА Quar Irrdushrios 
⁄@ Tia 


Manufacturers of Teak Decorative Veneers 
Plywood, Block Board and flush. Doors 
of Both Commercial and Decoretive 


Factory—G-17,18, & 6, MIDC Industrial Estate 
| NAGPUR-440016 


Branch—9. Parsee Church Street, 
CALCUTTA-700 001 


a | i 
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MUZAFFARPUR H ; 
INDUSTRIES & AGENCIES 
(P) LTD. 

‘Indian Machinery Building’ Exhibition Road 
Patma-Soo ool 
Telegram : KRAFT Telex : 022-261 


Phone : 23185-86 ( off.) 
: 62954 ( Кез.) 


Wholesale Dealers ; 
Orient Paper Mills 
Вгајгајаараг & Amlai 
And 
Sirpur Paper Mills Ltd. 
Sirpur Kaghaznagar (А.Р.) 


Registered office : " 
23A, Netaji Subhash Road, 
CALCUTTA-700 001 


—1 Branches :— 


RANCHI • MUZAFFARPUR : GAUHATI 


З GE 
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GRAM : PROMENSAFE Phous : 326013. 341017 


FIGHWAY CARGO 
CORPORATION 
Cf [eet Owners 

D & 
Transport Contractors 


Eastern office : 1314, Syed Sally Lane CALCUTTA-700007 
Head Office Northern Office 
Rajgor Chambers 99 surta Street 1915, Hamdard Marg Hauz Qazi 
BOMBAY-400009 DELHI-1 10006 
Phone : 332710, Р.Р. 323669 Phone : 263121 


Gram : FASTENSAFE Gram : PROMPTSAFE | 


southern Office 
184 Thambu Chetty Street 
MADRAS 60000! 
Phone : 27700 . Gram : Fastensafe 





सुप्रीम ट्रान्सपोट कारपोरेशन 


9, ब्लेक बने लेन, 
कलकत्ता-७००० १२ 
३४-४५९९ 
३२-११४२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| हादिक शुभ कामनाएँ :-- 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
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WITH _ 
‘BEST... 
WISHES 


№ K DAVE 


E leating Forwarding 
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उड भवन ВР Agents 


"rta rs] | 


mnm Qe = 


NNT NA Ц. 2 


M 


AM / 
4 = 


BHAVNAGAR 


Telegram : HEMPYARN ` 


Telephone ee 


From: 
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Thi Khatau Makanji Spa 


3 * і E . 3 ANE, S $e Sue N 





WITH e 
KHATAU VOILES : ` 
IN. | 
А Refreshingly Original Array 


of 


DESIGNS 


Шуд. Co. Ltd. 


LAXMI BUILDING 
6-SHOORJI VALLABHDAS MARG 
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watts 


ue ek हैँ जो ईवबरोपासना ot ही पूजा g'a तथ्य फो aar? 

а fara A чат देले हैं, vu छे लिए हमने अच्छा यातायरण ही . 
कुछ ча दुमियादार हँ उत्पन्न नहीं किया अपितु ऐसे पुण्य saqi 

जो бх को ही भल जाले हैं «t निर्माण तथा सामाजिक qud wifes 

पर toto में हम हर काम में arn ы аНЫ, 


лат छा स्मरण ara हैं इस пич हमने «renes, धैत्तिफ qud 
और wat чата were वस्चुत्व जी भायना फो जिये हुये जोने छी 





gag. чеп grad S योगदान झिया 1 
} 
| ul. ऑरगनाइज़ेशन 
Eee i> 
राष्ट्रीय दक्षता एवं व्यवसाथिकता फा ciu 


सत्साहित्य-प्रकाशन ट्रस्ट, बम्बईके लिए विद्वम्भरनाथ द्विवेदी 
हारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा आनन्दकानन प्रेस 


| सोके, ३६/२० वाराणसी मुद्रित 
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